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अमिका 


दाब्ट 'चक्ति वा ज्ञान जता बाण्याथ बाघ क लिए क्रावश्यक है वसा ही 
वाय्यास्वाद वे लिये भी है। दाव्दाध बोध वे बिता वाणी के रहस्य था 
उद्घाटन मही होता फ्ययिता वे! उद्देश्य वी पकड़ और तदनुशूल पाठर की 
मनोगति समव नही होती । विततु निरः-्तर मंदीन पषों पर सबण्चरित्त होतो 
हुई कवि-भारती वे' स्वत-त्र स्यापार को विसो जश टण्टभास त्रियास मही 
समभा जा सबता, किसी तिज्चित अथ भी उपासना से यह प्रयान अर्थयान 
नही होता । कपर से सरल और निताम्त ऋदु दिखाई देने बाल दाम अपवा 
प्रत्यक्षत विसग्रत जाने पड़ने घाल वचन जिय भणिति भगी दे शरण पझ्पने 
भर में वचित्य ये उपस्थिति कारग बन जात हैं, उसका समभना अगम्य भऊछ 
ही न हो सहज साध्य अवश्य ही मही है। दनग्दिन व्यवहार में भी बथन 
भद्िमा वा यह वचित्य निर-तर बना रहता है, परग्तु यहाँ अतिपरिषयात्‌ 
अयना की सभावना ही अधिक रहती है। काधथ्यादि की भूमि पर वही 
भाद्धिमा एक नय वातावरण का सजन करने मं बेयल सफ़ल्न ही नही होती, 
निगुद्तता वा बाना भी घारण पर टेती है क्षप मे प्नेष द्वार पुल पश्त हैं, 
जिनमे जितना ही गहरे पटठा जाय उतना हो सघग क्षान:द भी भाता है। शब्द 
थी ससग एवं सगतिज-य इन अर्थेच्छवियों बो पद्रड्पाना सभी पाठकों मे 
बहा की बात नहीं, उसके लिए अभ्यस्त विशेषत शिक्षित ओर हृदय सयेदन 
क्षम कुशल पाठक बी आवश्यवता होती है। पक्षघ-सण्घार वी इन दिशाओं 
का परिचय भावुक को सहजल भ हांता हे और भावव को इसके लिए 
अभ्यास और जविक्षा वी दरण लेनी पड़ती है। दारत्र इसी भावव वा 
सहारा दता है इसो के लिए चादाथ बा भान फरात हुए हास्त्र 
मे शादणक्ति या बिवचन क्या जाता हूं। रसादगार हो या अल्बरण 
सरलोक्ति हो या वत्राक्ति सवन्न शत्टाक्ति ही मूल्स्थित दियाई दसी है। 
अत काध्यादि वी सूमवूभ के लिए व्सका भान अपरिहाय है। यही जानमर 


ध्वनिकार ने इसका सहारा बिया है और पास्त्रतारों ब॑ लिए भी यह 
अनियाय विवेच्य विषय सिद्ध हुआ है । 


(#) 


याय्यपधास्त्र बे रातों में सुपयगर्ता से रुप में मल ही ने हो, विवेष्य 
विधयो यो सारमग्राहिणी प्रतिभा के बल पर नितात संयोजित और सुसन्तिष्ट 
पद्धति से उपसत्यित यरने य'ल मामिक धास्त्रवर्ता ब रूप में आचाय मम्मट 
या महत्व सदय वक्षुण्ण रहा है। सारगभ और बहुमुशी प्रतिमापूण लैयक के 
बारण ही आचाय मम्मट ने अपने एस ग्रप म॑ यूरो वा सहारा ही मही लिया 
है, अपितु सारे विवेचन वो यूत्रवद्ध भी रखा है। जिस प्रवार उ द्वोंते अपन 
पुवर्वर्ती मरत, भामह, यामने, रह्ट, दण्डी, आनाटवद्ध न आहि के घितन से 
प्रेरणा प्रहण को है उसी प्रवार ध्वनि एवं व्यजगा विरोधी गुमारिल भट्ट 
प्रभाकर भट्ट पनज््जणय घतिक, महिम भट्ट गुबुर भट्ट तथा भट्ट साल्लट आदि 
के विचारों का सण्डन भी किया है। आचाय मम्मट की प्रतिभा णहाँ सूत्र" 
लेखन में उह भरत बे समीप बठाती है यहाँ कुम्तव, श्षेमदद्र एवं भोज आदि 
वा पुल्पोवन बरने में सदाम भी प्रमाणित बरतों है। वस्तुत च्ास्त्र विवेचन 
में उनकी दक्षता ने, विशेषत ध्वनि-सिर्धांत बे उतके गम्भीर विवेचन मे ही उ' हें 
“ध्वनि प्रस्णापक परमाचाय” करा सम्मान टिलाया है। साध हो, मम्मट 
मी एक भारी विशेषता है उनकी विस्तत अध्ययन-क्षमता जिसमी सराहना 
होनी चाहिए। विस्तत-अध्ययन के कारण ही उ'होंने दरनों की विभिन्न 
शाप्ताओं तथा व्याकरण का चभान प्रटनतित बिया है। साथ ही उहोन 
अपने पूववर्ती कान्य के सम्बधध मे भी उनसे लिये गये विपुल उद्धरणों के 
माध्यम से उन पर अपना अधिकार भी प्रदर्धित कया है। मम्मट दे हटी 
रादगुणो ब॑ कारण 'काय प्रवाण” की संस्तृत्त, हि ) तथा अग्रेजों में एग्भग 
साठ टीकायें प्रस्तुत हो इकी हैं। सस्दृत की टीकाओं की विपुल सख्या 
का थ प्रकाश” के गस्मीर विवेचन की साथी हैं बाठबोधिनी मात्र नहीं हैं। 
मम्मट की प्रतिभा का प्रकाच उनकी वत्ति में और भी अधिक भलक जाया 
है। काव्य के स्वरूप को प्रकाथित्त करने म उनके सूत्र ओर वरत्ति दोनों ही 
महत्वपूण योग दते हैं । शटपक्ति का उनवा विवेचन भी उतना ही सतुत्रित 
और सारग्राही है। 


प्रसतता का विपय है वि डा० पुरुषोत्तमदास अग्रवाल ने मम्मे 
इस विवचन को पुनविचार और विशदीकरण का विषय बनाया है। डॉ० 
अग्रवाल ने सरल भाषा मे विध्र का प्रत्रिपादन करते हुए पत्र-विपक्ष के 
विचारों को बोधपुवक प्राठक के सामने रखा है मात्र मम्मट का अनुवाद नहीं 
किया | उ होने विषय की गम्भोरता को ल्खते हुए उत्त दुर्वोधता से बचाने के 
आचय से ही उस पर दचन के बत्यथिक अतिक्रमण से उत्त बचाये रखा है। 


( मा ) 


पूवपीठिका भे ल्सक ने आाचाय भम्मठ वा समय, शास्तकत्ताओ से उनवा 
कत्तव्य और काव्यप्रकाश की टीकाओ के अतिरिक्त मूछ विपय शब्दशक्ति का 
भा सारत परिचय दिया है। आगे के अध्यायो में डा० अग्रवाल ने झब्दशक्ति 
के विवेचन वे' अतिरिक्त कान्य के स्वतप भौर भेदो पर भी विचार किया है। 
वस्तुत उनका विवेचन सवधा सुसबद्ध और सदभगत है। मूलत सर्द पाठ 
और विभिन जास्त्र ग्रथो पर आश्रित रहते हुए भी उ होन अपने विचारों बे 
प्रकाशन में सकोच नहां किया है, और यही उनके विवेव वा परिचायक भी 
है। मह्दिम भट्ट के ध्वनिसष्डन गौर उसके भ्रतिवाद का विवेचन सवधा एक 
अलग अध्याय में बडी स्पप्टता बे साथ विया गया है जिससे ध्वनिविरोधी 
पक्ष के तकों को समभने मे और भी सहायता मिलती है और ध्वनिविवेचन 
वी गम्भीरता भी प्रकट होती है। डॉ० अग्रवाल की हृष्टि मुरझ्त विपय पर 
रही है अतएवं उन लिये सस्हृत वा विचार सरणि ही नहीं सस्हृत 
काव्यादि के श्षास्त्रक्धित उदाहरणा का विवचन ही महत्वपूण रहा है | हिंदी 
कान्य से उदाहरण देने की बात उनके मन मे न उठी हा, ऐसा नहीं है किन्तु 
लक्षणोदाहरण देने बारे कुछ हिंदी ग्र था की वत्तमानता दखते हुए बहे 
उसी रीति का अनुगमत वरना उचित प्रतीत नहीं हुआ, विशेषतत तब और 
भी जबकि वे केवल ल्क्षणादाहरण दने वी परम्परा का पारन ने करके सवधा 
गम्भीर विवेचन को अपना लद्षय बना चुके थे ! 


मुझे विश्वास है उनका यह विवेचन माशयमिकों के लिए विशपत 
लाभकर सिद्ध होगा । डा० भम्रवाल के शास्‍्त्र विवेक वे इस सहज परिणाम 
मो समादर मिलेगा, एसी आागा है । 


पूना विश्वविद्यालय 
पूना-७ (महाराष्ट्र) 
दिनाडु, १३०२-७० 


डॉ० आन ट्प्रकाश दीसित 
प्रोफ्सर तथा अध्यक्ष, हि )-विभाग 


निवेदन 


सस्कृत्त वी एम० ए० परीक्षा में सम्मिलित होते समय भाचाय मम्मद 
के 'बाव्य प्रकाश” का अध्ययन व रने वा अवसर मिला था । आचाय की दाश 
मिकता और चिन्तन वो गहनत्ता वह मेरे मश्तिष्द पर विशेष प्रमाव पडा, 
परतु ग्रय वो दुरूहता एवं समास झले ने मुझे जहाँ तहाँ रुव कर विधार करने 
को बाध्य फर दिया था| उस समय मैं इस गुत्यिया को सुलसाने मे समय चहीं 
हो पका था, परतु मन में जिनासा वनी रही और मैं सतत रूप से वाव्य- 
प्रकाश एव तत्सम्ब'धी प्रायों के जष्ययत में तपर रहा हूँ। अपने इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए सरल्तया प्राप्त सभी ग्रयों एवं दीकाओं का सैंने क्ष्ययत 
किया । इन टोकाओ में काय प्रकाश के साथ ही आय ग्रायो की दीवाएँ भी 
देखने को भ्राप्त हुई । बाल बाघिनी टोवा (वामनाचाय ऋलकीकर), राजस्थान 
प्राच्य विद्या सस्थान से प्रकाशित मुनि जिन विजय की टीका, सम्प्रदाय प्रका 
दिनो टीका, सकेत टीका (माणिक्य चादर) प्रदीप दीका (वागोजी), ध्वाया्षोक 
कछोचन (अमभिनवगुप्ते, वाब्यादश सक्रेत टोवा (सोमेश्वर)ै, अवरोक टोका 
(घनिक) तथा हिंदो दीकाओं से हरिमगल मिश्र, डा० सत्यव्रत सिंह, डा० हरि 
दत्त और आचाय विश्वेश्वर की टीकाओं का पराम लिया जा सकता है । 

काध्य सम्बधी मौलिक चितकों के प्रदृत ग्रथों के दशन एवं मनन 
का भी अवध मिला। इन प्रथोंम नाटय शास्त्र (भरत), कायालकार 
(रद्द), ध्वायादीक (आन दवघन), वा“य प्रकाश (मम्सट) दशा झपक (घनछूव) 
अभिधावत्तिमातका (मुकुल भट्ट), साहित्य-दप्रण (विश्वताय), रस गगाधर 
(भाचाय णगन्नाथ) आदि विश्िन्न ग्रयों को गणना हो सकती है। इन सभी 
ग्रथों से पक्तिया उद्ध त परके प्रस्तुत विषय का समधने किया गया है ! महा 
मुनि पाणिती क॑ सूत्रों, पतश्चलि दे महामाष्य कौर भदट्टाजि दीसित के विचारों 
का भी लाम उठाया गया है। उनके आधार पर विषय वा स्पष्टीवरण कौर 
भी समुचित ठग से करने था प्रयास क्या गया है। भारतीय दशन का अध्य 
यन भो कही कहीं उपयोगी सिद्ध हुआ है और प्रस्तुत का-य से सम्बद्ध दशन के 
अंगों कर विशेष रूप से मनन किया गया है । नयायितर, सम्य नधायिक, मोभा 
सक, बेल वी, बौद्ध और ध्याक्रण-दशन वे योग से विषय कुछ और सरव हो 


( #) 


गया है। हग दया सस्बाओं प्रा्थों में तर वरिदु, गिश्यंन मुझावरी, बहती 
(प्रभावर) “यायरत्ममाला (पाय गारषि मिथ, तर भाषा (ईश्वर वृष्ण), 
मीमामा-परिभाषा (रण यज्यन्‌), याय सूत्र (गौतम) जमिनीय सूत्र भाष्य 
(एवर स्पाभी) सत्र बातित (बुमारिए भट्ट), बाय दगान भाष्य (वार्स्यायन) 
ओटिग्रायों वी विशेष प्रतियों वी शहायत्रा सी गई दै। स्यक्षता विरोधी 
मीमासतों ने सम्दय प्रशय मे इसी बारण बुद्ध गिस्तार नी होगया है। 
महिष्त भट्ट भी अनुमान प्रत्रिया बे: रफ््दीवरण दा लिए याय हगन की सहां 
यहा ली गई है। पिप्निप्त प्रया वी उद्पत को गई पत्तियाँ मोहिफ प्रा्थों के 
अध्ययन के साथ हो भय ग्रपों मं दिए गए उद्धरणा से भी छी गई हैं। इस 
प्रश्तर इस ग्रय ये वियारों पे आय पिद्वानों पे उद्पृत्त प्रसषों एवं तत्ाम्व पी 
परिश्रम वा नी वहीं कही उपयाग हो थत्रा है 

इस प्रथ के प्रणयम मे वाब्य प्रयाषा का आधार ग्राय माना है । 
इसी बे विचारा वे घतुदिक अपने चिःतन का क्षेत्र सोमित रहा है । प्रस्तुत प्रश्ष 
में बाय मप्रवाश' के उही अगा को ग्रहण विया गया है जिनका सम्बाध 
पढ्द धरत्ति' मात्र से रहा है। क्षत्र सम्पुण काव्य प्रयाण वे! विचारों के अ“ये 
ताओं क लिए यह श्र थ उपादेय मिद्ध पही हो सबंगा परतु हाल शक्ति के 
जितासुओं वी तप्ति में यदि यह ग्राथ सहायक हो मत्रा तो में अपने को दृत् 
वृत्य मानु था । 

इतना और महना अप्रासमिक 7 होगा कि इस प्रथ वी भूमिका में 
“काव्य प्रशाध/ एवं बाचाय मम्मट सम्दधी कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं। 
हो सकता है वि प्रुद्ध विद्वावा एवं बालोचको को यह पस्तुत्त जिषय के अनुरूप 
मे प्रतीत हो पर तु इस सम्द घ मं भरा नम्र नियदन है वि इसक द्वारा आचाय 
मम्पठ के प्रति मेरी आदर जय भावना की तप्ति हो सकी है! वस्तुत इस 
ग्रषय का प्रणयत विद्वानों की छगति का ही कल है। अत पाठक हसे अपना 
ही वमक कर क्षपनायें तथा अपनी ही भावनाओं एवं बिवारों वी उपयोगिता 
का पिएय सुधीजन स्वय बरें । 

अत में सद्धेय दा० आन :प्रवाशजी दीक्षित का मैं विशेष आमारी 
है जिल्‍हदोंने अत्यातत “मस्त होते हुए भी इस व्रय वी विस्तत भूमिका लियने वा 
खब्ट किया है । 

पुरपोत्म दास अग्रवाल 
नई दिवली 
रैष+र२े-१ ६७० 


पूर--पीहिका 
आचाये सम्मट समय 


समय--वाग्टेवदावतार आचाय भम्मट की “राजानकों उपाधि इस 
बात को स्पष्ट करती है कि वे एक काइमौरो आचांय थ। 'सुधा सागर' के टीवा 
बार भीमसेन दीक्षित वा आधार ग्रहण बरते हुये पीटसन महोदय ने बताया है 
पक भाचाय मध्य: 'वध्यण!ं के छोटे शाइ एवं उ बट के बडे भाई तथा जय्य्ट 
के पुत्र थ। 'बय्यर्टा महाभाष्य की प्रसिद्ध दीका 'प्रदीप/ के टीकाबार थे, 
'उ-बट! ने भ्रातिसाश्यों पर टीका ल्खी थी भोलाशकर यास के अनुसार 
उठ भम्मठ के बड़े भाइ नही हो सकते व्योंकि उब्बट न अपने पिता का 
नाम वच्च॒ट लिखा है, जय्यट नहीं।!! मि० हाँव और बेवर ने मम्मद को 
“नपधीय चरित्र व॑ वर्ता श्री हप वा सामा वताया हैं। यदि इस प्रचलित 
विम्बद-ती थी सत्यता म॑ विश्वास कर तिया जाय तो मम्मठ के समय 
निर्धारण में सरलता हो जायगी। 


(0) महाकवि था हुप के आश्रमदाता जयचद्र थे। इतिहासकारों ने 
जयच'द्र वा समय बारहरी 'ताव्दी निश्चित किया है। अत श्री हप वा भी 
समय यही होगा और मस्मट से इनका सम्ब ध होने वे कारण मम्मठ भी 
इसी शता दी बे आचाय रहे होगे । 

(ग) हमच द्र न वाय प्रकाश मे बेहुत से उद्धरण अपने प्रथमे 
दिये हैं आचाय हमच दर का समय १०८० के आस पास माना गया है । 

(७) मम्मट ले भोज” का वणन क्या है और भोज का समय 
भी १०५५ के आस पाम है ५ क्षत इन एतिशसिक आधारो पर यह छिद्ध हो 
रहा है कि मम्मट और श्री हप समकाशी। नहीं हो सकते, क्योकि दोनों के 
समय म॑ इस हिसाव से काफी अ तर प्रतीत हाता है । मम्मट की स्थिति श्री 
हप से पूव और छगतग १०२५-१०७५ के प्रीच में जान पड़ती है। 

(४) 'का-य प्रकाश के अध्ययन से एसा प्रतीत होता है कि आचाय 
भम्मट रद्द अभिनय्रभुप्त और महिमभट्ट आदि आचार्यों से परिचित ये 


१ ध्वनि सम्प्रदाय और उसते बाद पृष्ठ ४८० 
४ भोजनपतेस्तत्याग लीलापितम्‌? 


३ इब्ठ शक्ति 


अथवा उनके सिद्धा'तो वा पान रसते थे वयोकि रद्रट वे अल्कारों वा स्पष्ट 
प्रभाव उन पर पडा है। परम उल्लास म॑ जिस अनुमानवादी मत का सण्डन 
बरव आचाय ने वध्यज्जना की स्थापना बी है, वह मत सम्मवत महिम भट्ट 
वा ही है और इनका समय ग्यारही श्तो वा उत्तराद्ध माना गया है । अत 
मम्मंट और महिमभह की समसामयिक्ता मानी जा सकती है। 

(२) काव्य प्रवाश्च! की टीकाओ की जो अवाय परम्परा “पल पड़ी 
थी, उन टीकाओं मे प्राचीनतम उपल टीका माणिवय चाद्ध ने सब है १५८ 
ई० मे लिखी थी इस टीका से व्यक्त होता है कि मम्मट के धान का प्रभाव 
तत्कालीन विद्वानों के मस्तिप्क पर पड चुका था और उनके काव्य प्रकाश 
की इतनी ख्याति हो चुकी थी कि विद्वाद्‌ लोग उस पर टीका लिखना गौरव 
सममने लगे थे । इस प्रथम टीका से प्रकट है कि मम्मट निरस देह सत्‌ ११६० 
(१२१६ स) के पूव रह होंगे और इस टीका लिखने वे काल तक उनकी 
पूण प्रसिद्धि हो चुकी थी । 

(शा) अलकार-सवस्व के रचयिता ने भी इही दिनां एक्अय 
टीका काव्य प्रकाश! पर लिखी थी। इस टीका के टीका कार स्थ्यट का समय 
बाहरवी शत्ती बताई गई है अत मम्मट का समय निरिचित रूप से इसके 
पूव ही होना चाहिए ! 

इस प्रकार यह यक्त हा गया कि दापनिको एवं विद्वानां वे बीच इस 
काव्य प्रकाए! ग्रथ की मायता ११ वी शती तक हो गयी थी और गुजर देश 
वासी माणिवय चद्र की सकेत टीका से (११५८ ६०) यह प्रवट होता है वि 
कश्मीर से लेबर दक्षिण भारत तक मम्मट व इस ग्राय का पुण प्रचार ११वी”ाती 
तक हो छुका था। इस प्रकार इस ग्रथ वी रचना के एक "ती के भीतर ही 
इसका प्रसार एवं प्रचार अपनी पूणता तक ०हुँच छुका था| इससे इस प्र थ वी 
महत्ता का पूणरूप से भान हो जाता है । जौर इसी जाधार पर मम्मट के समय 
का निधारण भी सरल्तया हो सकता है यहि बारहबी शताटी तक इस पर 
टावाएँ ल्खी जावे लगी थी तो इसका तात्पम यही है कि इस समय तक 
आधाय मम्मट का पृण स्थाति हां छुवी थो और इस व्याति म बुध न वुद्ध 
वर्षों की अवधि अवश्य लगी होगी /अत इसवे वहले ही मम्मट का समय 

भर्यात ग्यारहवीं ँताब्दी के बात तब मानना ही समीचीन होगा । 
व्यक्तित्व--आचाय मम्मट के काय प्रकार के अध्ययन स ऐसा 

सिद्ध होता है कि वे एक महांव॒ दाद्यनिक थ । उनका व्यत्तित्व पृण रुप रा इस 

ग्राक स व्यक्त हा जाता है । उहनि स्वयं अपन सम्पप मे ुचछ भी नहां कहा 
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है परन्तु उनके सम्बाध म उनके टीकाकारों मे बहुत सी विम्बदन्तिया प्रचल्षित 
हैं। इन किस्वदीतया कि प्रामाणकता के सम्बाघ में मतभेद है। परन्तु इतना 
जो €ना जिसी साय के कहा जा सकता है कि मम्मद काश्मीरी थे और 
वाइमीरी दशन वे बौच रहकर उनके साहित्यिक व्यत्तित्व का विकास भी हुआ 
था । इस बात वी पुष्टि उनके इस ग्रथ से हो जाती है । इन पर शवदशन का 
पूणरुप से प्रभाव है इसके प्रत्यभिता-दशन के बआाधार पर ही उनके 'र्स 
दशन' वी स्थापना हुई है। इसे मम्मट और काइ्मीरी (प्रत्यभित्रा दशन' वे 
सम्दघ दा भान हो जाता है) 

आचाय मम्मठ का सम्बंध भीमसेन दीक्षित ने (१६ वी शी) काशी 
से भी स्थापित क्या। इतना तो नि चत है कि सभी काइ्मीरी विद्वान काशी 
क्षाया करते थे, परतु इसो आधार पर उटे वहाँ का वासी वा किसी भी 
दशा मे स्वीकार नही किया जा सकता है। हा, इतना अवश्य है कि थे काशी 
काते रहे होंगे तथा बह! रहकर अध्ययन किया होगा १ 


प्रथ--आचाय मम्मट की दो रचनाएं" उपलब्ध हैं। इनमे प्रथम 
। विव्यन्थवार” और 'हितीय शद-वख्यापार विचार हे इन दानोमे दूसरा 
ग्राथ काव्य प्रवात के द्वितीय उल्लास का हो। और अधिक स्पप्टोकरण है। 
इनका प्रथम ग्राय वाव्य प्रकाश ध्वनि सम्प्रदाय का एक अत्यधिक प्रामाणिक 
एव, प्रस्थान ग्रथ माना जाता है। इस ग्र-्य म ध्वनि विरोधी सभी मता का 
खण्डन करत हुये वाव्य सम्बबी अय सम्प्रदाया को घ्वनि अग्र रूप मे सिद्ध 
किया गया है और ध्वनि के अद्भीत्व की स्थापना गई है । इम प्रवार इस 
ग्रथ म प्रचलित क*ब्य सम्व घी सभी घारणाओ वा सम-वय स्थापित क्या 
गया है। ॥॒ 
काव्य भरकाश मे कुल १४२ कारिवायें और ६०३ उद्धरण हैं। इन 
कारिकाओं को दय उत्लासो मे विभाजित क्या गया है। प्रथम उल्लास 
में मगलाचरण भ राव दशन अन्तदित है। काव्य प्रयोजन वाब्य हेतु-काय 
लक्षण और वा“य प्रवार का प्रतिपादन क्या गया है । काव्य के उत्तम मध्यम 
ओर अवर भेद करने वाले य॑ प्रथम आचय थे। इनक पुव 'वाब्य” सचा ब्राप्त 
बरने के लिये अश्वारो वी उपस्यित्ति अनिदाय थी अर्थात्‌ जल्कार युक्त रचना 
को ही काव्य कहा जाता है। भम्मेट ये ध्वनि और अल्क!रो का सम-वयर स्थापित 
विया है, जबकि ध्वनिकार न वेवल ध्वनि का ही विश्लेषण विया है । 
द्वितीय उल्नास मे राब्ट और अथ का विद्लेषण उपस्थित क्या गया है, 
तीन भरवार के अथ (वाच्य, रूदय, व्यम्य), तीन जकार के शव, चाचक, लक्षक, 


हा धब्द धत्ति 


व्यजय) तीन वी धब्त क्षत्तिया (अमिधा, सक्षणा और ध्यम्जना) वा निरूपण 
कया गया है। मीमासको वे अमिह्तावय वाद (वुमारिल भट्ट) मौर 
अमिताभियानवाद (प्रभाकर भट्ट ) के विस्पण वे साथ ही तन्त्पर्याथ और 
तात्पर्यी झत्ति वा भी सकेत क्या गया है। पुन अम्रिघा, एक्षणा आदि के 
भेदा पर प्रकाश डालते हुए रुक्षणामूला व्यव्जना या भी निश्पषण किया 
जया है तथा गाब्दी व्यल्जना मे अथ ये सहवारित्व का समथन विया 
गया है। 

ततीय उल्लास में अथ व्यज्जना और उसके नौ भेरे वी चर्चा वी 
गई है । 

चतुथ उल्लास म॑ सक्षणामूला ध्वनि के भेद काय के भेद, घ्वनि 
स्वरूप और भेदों का विवेचन मिलता है | इसम रसादि घ्वनि का विस्तार से 
वणन किया गया है। इसके अतगत रस, भाव रसाभास भावामास, 
भावोदय, भावसा घ, भ'व सबलता और भाव शात्यादि का विवचन क्या 
गया है । 

पचम उत्लांस मे गुणीमूत ध्यग्य काय के भेदों का वणत और ध्वनि 
तथा यब्जना निर्भात शदो में प्रतिपादन क्या गया है। इसी स्थान पर 
ध्वनि विरोधी सभी तों का सण्डन अवाटय तरों हारा किया गया है । 

पष्ठ उल्लास मे अधम वाब्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया 
गया है । 

सप्तम में दापो का निर्देश है। यही पर आचाय वामद द्वारा बताये गये 
दश गुणों का थ तभाव मम्मट न केवल अपने प्रीन ग्रुणा मे ही कर दिया है। 

नवम्‌ उल्लास में हादाल्कारों तथा दशम्‌ और अत्तिम उल्लास में 
शर्थाल्कारो वा विस्तार से विवेचन बिया गया है। मूलरूप म अप इन 
वष्य एवं प्रतिपाद्य विषया के साथ मम्मट ने अपने विरोधो विचारवालों का 
'सण्डन भी क्या है। 

काव्य-प्रकाश का कर्तृ त्व 

काय प्रकाश के कत त्व वे सम्ब ध में विद्वानां मं बदा मतभेद है। 
आज तक निःचयात्मक रूप में यह नहीं बताया गया है कि काव्य प्रकाध एवं 
ही वर्त्ता की इृति है अथवा अनेक कर्त्ताओं का इसमे योगदान है | भिन्न भितर 
विद्वानों ने इस सम्बम्ध मे विभिन्न मत दिया है । इव सभी पर विचार करने 
स यह फन विकटता है हि -- 


पूर्द-पीडिया ५ 


(३) 'दाध्य प्रराश' ये बृत्तिवार और पारिवायार मिन्त-मिन्त हैं 
भर्यात्‌ बारिवाएं भरत मुत्रि वी और युत्तियाँ मम्मट थी हैं । 
[॥ ) इसका रचना दो विद्वान भम्भट और अल्लेट्गूरि न मिल्तपर 
थी है। 
(७॥) तोन व्यक्तियों थो रचना है, इनमें अल्यय, मम्मेट और रप्यवा 
मत नाम दताया गया है । 
इन सभी बातों पर त्रमण विचार विया जायगा । 


(क) प्रषणत मत--वारिया और वृत्ति माय मे भिप्त वत्तू'त्व वी भावना 
सब प्रथम बग देश में उत्पन्न हुई थी । साहित्यपौमुदीबार पिद्याभूषण 
तथा वाब्य प्रवाश कौ 'आरश टीवा ये रचपमिता महेश्वर मे बारिया और 
मृत्िवार को भिन्नता का प्रतिपादा किया है। इन दोनों विद्वानों गे अनुसार 
मलवारिवा रसव मरते मुनि थे। विद्याभूषण प तो स्पष्ट छार्व्दों में बारिवा 
बत्त त्व के रुप मे भरत मुनि था ही नाभ लिया है ४ इसी भ्रवाए टोबाषार 
महेत्वर ने भी भरत मुनि या हो समथन विया है अर्थात्‌ ६होंने भी सूत्र था 
निर्माता भरत मुनि वो ओर कारिक निर्माता मम्मट मे। माना है और पई 
तक डिये हैं। इसमे भी यही सिद्ध होता है हि कारियाए मम्मठ की न होकर 
भरत मुनि वी ही होगी वयोवि बहुत सी बारियाओं भ भरत मे! ताटय/स्त्र 
बी बारिबाओ से समानता है। 


सम्राधान--इगस युत्ति म भी समलता वा अभाव ही है तथा इसको 
निस्सारता स्पप्ट रुप भ प्रवट हो जाती है। इसम बयल 'परामृशत्ति! पद वो 
प्रयोग देखबर हो व।रिवा एवं वत्तिकार मो भिम्नता वा प्रतिपादन विया गया 
है। परन्तु भेदव/दियों वो इस युक्ति स उनवी अभानता ही अधिक स्पष्ठ हो 
रही है। बयोति बोई भी ग्र थकार जर अपनी ही कारिकाओ थी व्यास्या स्वथ 
करने लगता है तो चह उतने समय के ल्यि अपय वो एक भिन्न ध्यक्ति भाव 
छेता है। भस्ट्तत साहित्य में इस प्रकार भिन्न व्यक्ति माकर अय अथवा 
प्रपम पुष्प वे! प्रघोष वी प्रणाली परम्परागत रही है, तथा इस प्रणाली वा 





१ () मब्मदयुत्तिमान्षित्य मिता साहित्य कौमुदीम | 
बत्त भरतसूत्राणा श्री विद्याभूषणों व्यधात ॥ 
(साहित्य त्रौमुटी) 
(४) बूत्राणा भरतमुनीशर्वाणताना वत्तीना मिलवपुपाऊतो 
ममास्याम्‌ । (साहित्य कौमुरी) 


६ धाल शक्ति 


विणप समाटर भी रहा है । विश्वनाथ नागेणर आदि त्प्री विद्वानों न इस 
दली या आधार ग्रहण किया है। ऐसा श्रतीत होता है. वि राछ्कृत साहित्य मं 
विद्वानों वे बीच यह प्रवृत्ति अधिक प्रचलित थी ओर वदाचित इसका अभिप्राय 
उत्तम पुरुष प्रयोग ज-य अहवार यू यता वा बतान। हो इस विद्वानों का उद्देश्य 
था ओर हप्तीलिये प्रथम पुष्ष वा प्रयोग विया गया प्रतीत होता है। इसी 
परम्परा वा अनुसरण आचाय मम्मट ने भी क्या है और इसी कारण क्षय 
पुरुष का प्रयोग यहाँ समोचोन बहा जायगा तथा इसस भिन्न वक्त त्य को 
बात पुष्ठ नही होती है । 


(१) इस सम्बंध मे एप दूसरा तव भी दिया जाता जा सबता है । 
माणं महोटय ने बताया है कि यदि वृत्तियार और कारिवाबार दी भिक्न व्यक्ति 
होते तो ऐसी दा में वत्ति वे आरग्म मं भी मज्नलाचरण अवश्य होता, 
वयाडि' इस प्रकार वी परम्परा भी साहित्य म रही है परन्तु यहा पर दा मि बे 
भ्िन मगलाचरण नहीं हैं! अत कहा जा सकता है कि कारिका और वत्ति 
भाग वा भिन बत्त त्व सम्भव नही दीस पडता है और दोनो का मग्मट हृत 
मानना ही उचित प्रतात हूता है । 


(२) भरत मुनि क रस सूत्र को उद्घत बरते हुए आचाय मम्मट ने 
चतुथ प्रवाश मे लिखा है कि 'तदुत्त भरतन' आर्पात भरत के द्वारा वहा गया 
है। यदि कारिया भाग भरत मुत्रि प्रणीत होता है तो यह ल्सिन की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती और उसी गतिम उस सूत्र का भी उद्धरण दे 
दिया जाता । 


(३) भववारियों ने कार्रिका और वत्तिभाग के मिनकत्ततल्व को सिद्ध 
करने के लिये एक और तक दिया है। दपम उल्लास में रूपर्‌ू अलवार के 
प्रसंग पर कहां गया है कि “समस्त वस्तु विषय श्राता आरोपिता यहा” अर्थात 
जब आरोप्यमाण अथ * दत श्रौत होता है तो वह समस्त वस्तु विषय नामक 
भेद होता है। इस सूच की प्याख्या में मम्मट ने लिखा है कि बहुबचन 
मविवक्षितम अर्थात्‌ यहा बहुबचन अविवक्षित भी हो सकता है। अब पूष 
पक्षी का यह वहना है कि यदि दोनों भागो का कर्ता एक ही होता तो ऐसी 
दक्शा में पहले 'आरोपिता ” मे बहुबचन का प्रयोग करके पुन उसकी व्याध्या 


न “वाग्देवताया साम्मुख्यमाघते (स्राहित्य दपण) 
३३ नागेश छुरुते सुधो ”? +जनागेश 


पूर्व पीदिका ७ 


भ 
मे स्वय  बहुबचन भविव्लितण” लिखन का बाई महत्व नहीं रहेता है वे 
यदि चाहते तो स्वय वारिका मे ही यह परिवेत्तन कर देते । अत इसम स्पप्ट 
होता है वि दारिका मम्मठ छत न होकर भरत इंत ही है । 


समाधान--उपयुक्त कथन से भेदवादियों ने मित्ता था प्रतिपादन 
करना चाहा है। और वहा है हि एक कल त्य होने पर इस प्रवार लिखने वीं 
आवश्यकता नहीं थी । इस सम्प घ॒ में यहो यहा जा सकता है कि इन पूर्व 
पक्षियों न प्रस्तुत प्रसस का जपघारण समुचित रूप से पहीं क्या हैं। इस 
प्रमग मे रूपक' के समस्त यस्तु विषय! भेद की चर्चा वी गई है कि रूपक से 
एक वस्तु क ऊपर दूसरी वस्तु का आरोप होता है और इन भेदो में वताया 
गया है कि यह आरोप कनेक वस्तुओं का भी हो सकता है) जर्थात उनसे दो 
यालोसे अधिक आरोप हाने चाहिय॑ औौर सबका शब्दतद कथन होना 
चाहिये। ग्रथकार का यह अभिप्राथ है कि अधिक आरोपा के कथन से तो 
समस्त ०रतु विषय भेद होगा ही। साथ हो यदि दो आरोप ही उपात्त है, 
तय भी यह भेट मान लिया जायगा। इसा कथन को उसने अलग लग 
कारिका और वरत्ति म लिखा है याद दानो स्थाना पर वहुवचन का ही प्रयोग 
होता तो उसबा यह अथ लगाया जाता है यदि दो आरोपो का शदत बथन 
हो तो बहाँ रूपक का 'समस्तयस्तुविपयव? यह भेद नही माना जा सकता था 
इसी कमी को दूर करत व लिए .स प्रय्गार का प्रयोग कया भ्या है। यदि 
इससे विपरीत मूलकारिका में हो दिवचन कय प्रयाग क्या जाता ता पुन 
बहुबचन से बहुत से विषया के भाराप एय झादत वेथन की समस्या उठ 
जातो । अत द्विचचन ओर बहुवचन दा॥। द्वारा इसे भेद को कहन के लिए हो 
इस प्रवार का कथन क्या गया है । इसलिए बसी कथन के आधार पर भिन्‍न- 
केत त्व का समथन नहा क्या जा सकता । 

(४) रुपक अजकार के ही प्रसग मे एक कारिका मे कहा गया है कि 
“साज़्मेतप्रिरज्जस्तु पद, मालातु पूववत ! अर्थात मातोपमा के समान ही 
पानारूपक भी पूववत्‌' होता है. यहाँ जिस मारोपमा का सकेत पूववत्ु 
द्वारा क्या गया है वह कारिया भध्ण म ने होकर वत्तिभाग म हो है) याद 
कारिकाए' भरत निर्मित होती तो इस कारिका भाग मे प्रयुक्त 'पूववत' का 
सबेत कारिया म ही प्राप्त होता, परतु वह कारिका स ने होकर वत्तिमे 
है और दोनों माण वा रचयिता मम्मट ही है । इसी स उस्होन वत्तिभाग का 
सकेत अपने इस वारिवा' मं कर दिया है। अत कहा जां सकता है कि 
भत्वादियों का यह विचार कि कारिकाएँ भरत द्वारा और वत्ति मम्भट द्वारा 


दे दब्द शक्ति 


लिखी गई है माय नहा हो सकता है । अपितु दोना का कर्त्ता मम्मट वो ही 
मानना चाहिये। 


(व) दितोप मत --इस मत मे भी काव्य प्रकाश के कारिका और 
वृत्तिकार को दो व्यक्तियां की रचना बतायी गयी है परन्तु कुछ अतर के साथ । 
इसके अनुसार भरत मुनि काप्किओ क निर्माता नही हैं अपितु इनके स्थान 
पर “अल्लटसूरि का नाम लिया गया है। यह भी एक काःमीरी विद्वान ये 
तया इनके सहयोग स॑ ही काव्य प्रकाद् की रचना पूण हो सकी है परतु यह 
सहयोग किस रुप म है तथा कितना अगर अल्नटसूरि का लिखा है, इस सम्ब"्घ 
मे मतभेद है । 


वाव्य प्रकाश वो निदयना टीक्का' मे आनाल ने स्पप्टरूपस लिखा 
है कि दणम उत्लारा वे परिवर अलकार तब वी रचना मम्मट ने तथा बाद 
वी रचना अल्लटसूरि,न की है* । वाब्य प्रवाद्ा क अत मे तिये गये श्लोक 
थी व्याय्या बरते हुए टीवाकारों ने अपना भिन्न भिन्न मत दिया है कि इस 
प्राथ मा आरम्भ विसी अय विद्वावु न जिया था और उसी पृत्ति विसा दूसर 
विद्वाव्‌ द्वारा को गई है। झाणिव्यच'द ने अपनों दीया मे लिखा है कि यह 
प्राप अप के द्वारा प्रारम्म रिया गया और दूसर ब द्वारा पूरा क्या । इस 
प्रगार दो शाण्शे का होता हुआ भी यह असष्ड है ।* दूसर टोवारार रचक 
ने भी बताया है वि मूउ प्रथवार टिसी यारण से प्रथ के पूरा नहां बर 
राजा अत दूसरे व्यक्ति क द्वारा इस पूरा बिया गयाईे। इस दाना विलानों 
बे बंधन से यह रपट हो जाता है कि बाब्य प्रवाह ये हो निमतिा थे परतु 
दूसरा कौन था इस सम्यघ में रायया सोत २१ हैं। इसना अव ये है कि दो 
स्यततियों द्वारा रचित होते पर भा य? ग्रथ असा” प्रतीत होता है। श्री एच० 
भआर० पावर ने भी मात्जिय चर गे सतत टोता ये विचारा गा रामथन 
हिया है हि परिकरा०पार तर वा भाग मम्मेट की रचता है, परत वाट 
मा ारिका भाग और वि ब रघविता आटटयूरि हो है । 





है. कह श्रीमग्मटाघायदर्ये परिष्रावधि ॥ 
दाव गग्पूरित शपा विपायावटयूरिणा। बाब प्र* । विश्यता टीजा । 

२. अथ घाप प्रयॉस्टताराधा हरा बे समापति इति विसिश्ोत्री 
शंघरता बल्चौशाधादव ' (मार घहन्गइ्यर्ट शी)॥ 5 

३ 6हन बडाावजीं द्सरत होुखा” डग्पयगमा 
नशाएह थे पुरीजादारशखात टियाधयि 


पूवन्पीदिवा ड 


इसी सम्यध मे एव आय मत और प्रचलित है कि परिवर अछकार, 
दे बाद की रखना ही बेदल अल्लटसूरि द्वारा निर्मित नहीं है। अवितु सम्पूण 
ग्रगय ही मम्मटाचाय एवं अह्टट सूरि या 'अलक! वी सम्मिलित रचना है । 
की मण्धरताथप द्वार प्राप्त बाख्य प्रगाश वो एवं पए्डूलिपि ये अत की 
पुष्पिवा में लिखा है. वि “इति राजानक भम्मटालक्यों । इस आधार पर 
भो यह दोना मी रचना सिद्ध द्ोती है। बजु नदेव ने भा इसी बात वी प्रुष्टि 
को है ।* दूसरे स्थान पर भी दो कर्त्ताओं को ओर सवंत है और “वाब्य 
प्रका"वारों ! 3 के द्वारा दोबचन वा प्रयोग भो किया गया है। सवेत टीवा 
में एक अय स्थाप पर पुन तीन कर्ताओ वी चर्चा है। राजानव महल मम्मट 
और रुचकः ये तीत नाम दिये गये हैं । इस प्रवार वायग्रवाश! तीच 
व्यक्तियों दो रचना है । इस तरह यह तोसरा मत भी हमारे समक्ष आ जाता 
है परतु इमम कोई सार नही हैं। क्योंकि रकेत टीवावर रुचत ने अपना 
भी नाम इ'ही उपयु क्त दो करत्तोओ्य वे सम जांद टिया है। जौर यहाँ टीका 
बार का उद्देश्य मूल ग्र य को वपाना न छकर बाय प्रकाश! सकत टैप्का 
को ही बताना रहा है, और इस सबेत टीवा का सिखने भ तो रचक हो प्रमुख 
रहा है । बर सामा यतया दो वक्ताओ व ली वात ही अधिवाश दीकाबारों 
मे प्रचलित है। 
सम(पान --इस सम्यध म बह वहा जा सरता है जि जब या अत्लट 
ने रुथ्यक व अल्बार सवस्व” पर एवं टीका लिखा थी और सग्य्यक ने 
बाय प्रवणा पर एक दूसरी टीका रिछ है । श्थ्यक् को यह टीका 
* अल्कार सवस्व' लिसने के पहले ही लिखी जा छुको थी । अत यह सम्भव 
नही प्रढात होता है कि जो झचक का टोकाकरार है. वही काव्य प्रकाण के मूल 
लेखकों मे भी हा । इसोसे इसमत्त को भी नहा माता जा सकता है और हो स्कदा 
है कि उपय्रु क्त टीकाकारो मे प्रचल्ति विसी अ्म के द्वारा हा काय प्रकाश 
का युग्म कत्त त्व मान लने की प्रथा चल पडी हा । 


१ 'यथोदाहत दोपनिणये मभ्मटालवास्था भ्रसादे बतस्व” । अमशक 
शत्तव-टीका अजु नदेव । 


६ 2४ कितु ह्वादक्सयावप्ल-घ प्रसाली काय्यप्रवाणकार प्रारेण 
दोषहष्टो”! । अज्ुु नदेव । 


३ "“इतिश्रीमद्राजामकमल्र मम्म८ सच॒क विरचिते निजपग्नथवाष्य 
प्रकाद सकेत प्रथम उत्लास ” सकेत़ टीका प्रथम उत्लास को पु्पिका 


१० भन्ल् गति 


(ग) ततीय मत --ततीय मत मे मम्मट, अत्लट और रुू्यवा इस 
तीन कर्त्ताओं का नाम लिया गया है। स्टीन और पीटरसन जस पाश्चात्य 
विद्वानों ने इस मत वा समथन किया है पर तु इस मायता का कोई भी 
प्रामाणिक आधार नही है। 


आजकल अधिकाश विद्वानों की मा यता मम्मट के वतत्व का ही 
समथन वरती है। इन लागो के अनुसार का य प्रकाश वी कारिकाय एवं सभी 
वि भाग का एक मात्र रचनाकार मम्मठ ही है, आय कोई विद्वान नहीं । 
भेरा भी यही विचार है क्योकि का य प्रकाश ग्रथ की हाली वा अध्ययन 
करने स उसमे भिनता नही प्रतीत हाता है । और वह एक ही कवि की हेखनी 
बी रचना मालूम पडती है । साथ ही सभी स्थानों पर प्िद्धात की भी एकता 
है । यदि भिन कत त्व होता तो शत्री या सिद्धांत मं ठुछ न बुछ भतर 
अवश्य आ जाता, परतु यह अतर नही है । अठ निःचयात्मक रुप से 
कारिका और वत्ति दोनो भागो का रचविता मम्मट ही है भय कोई नहां । 
और विराधियों को भी भिन्र कत त्व वाली उत्तियां म॒ साथकता नहीं मारी 
जा सकती 

दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि मम्मठ न कुल १४४ 
बारिकाए इस ग्रथ मे िखी है । यदि इनम से २३ सूनो का बही भरत 
निर्मित रूप आ भी गया तो इससे उसका (क्त त्व) नप्ट नही हो सकता है । 
बहुवा अपने स॑ पृववर्ती विद्वानो की कुछ पत्तिया अवाधरूप मे आ ही जाया 
करती है । यति इन पक्तिया के आधार पर कत व हो दूसरे का हा जाय तब 
तो का-य प्रकाश वी कई कारिकाएँ जो भामह के का यालकार! से मिलती 
हैं उनके आधार पर इस ग्र थ को भामह की भी रचना कही जा सकती है । 
परतु ऐसा हम नही मानते है जत कारिकाकार और वत्तिकार वास्तव मे एक 
ही व्यक्ति अर्थात मम्मठ ही थे । 

(४) भेदवातिया ने वारिकाकार और वत्तिकार को अलग अलग दो 
नयक्ति सिद्ध करने के लिये दूसरा यह तक त्या है कि का य प्रकाश! के भ्रथम 
उल्लास वे आरम्भ म॒ग्रथकार न ल्खि है कि ग्रथारम्मे विध्नविद्याताय 
समुचितेष्टदेवता ग्रयश्वर॒ परामृशति अथात्‌ ग्रथ के आरम्भ म॑ विध्व 
के विघात के लिये ग्रयकार समुचितष्ट दवता का स्मरण करता है | इस 
वाक्य म॒परागू"ति' का प्रयाग अय पुर्प क एक बचन म क्या गया है । 
इसी पद के आधार पर पूव पक्षियों का कहना है कि मम्मट ही कारिका के 


पूव-पीठिका ११ 


भी भर्ता होत तो ऐसी दशा मे अपन लिये ही प्रथम पुरुस व! प्रयोग कद्रापि 
न करते, अपितु इसरे स्थान पर उत्तमपुरुष का ही प्रयोग बरते | कक 


(४) काव्य प्रकाश के इस विरूपण के अवसर पर जिस सूत्र का 
उल्टेख किया गया है. उसके निर्माता निस्सादह भरत मुनि ही हैं, बयाकि 
बरत्तिकार ने भी लिखा है दि “उत्त हि भरतन--” विभावनुभावष्यभिचारि 
सयांगाद्रस निष्पत्ति 'इति' | इसके अतिरिक्त चतुथ उल्लास म रसो स्थायी 
भावों और व्यभिचारी भावों को बताने वारू सूत्र सख्या ४४,४९५ ४६ भी 
भरत मुनि क ही सूत्र हैं, जो नाव्यगास्त्र के छठे अध्याय क १४,३१७ और २१ 
सस्या वाले सूत्र हैं। अच भेद धादियों का विचार यह है वि जब इतने सूच 
भरत के हैं ही तो भय सूत्रो को भी भरतशत ही मानना चाहिए । 


समाधान ---इस सम्+"्ध मे इतना तो निश्चित है कि काव्य प्रवाण 
क उपयु क्त तीन सूत्र जवाघ रूप मे याट्यशार्त्र में भी पाये जात हैं। भेद- 
बादियां के अनुसार इन सूत्रों के निर्माण वी क्त्पना भम्मट की न होकर 
भरत के मस्तिष्य की ही समभनों चादिए | पर-तु बेब इन तीन सूत्रों के 
आधार पर हो सम्पूण काब्य प्रकाश को +२त वी रचना भाव लेना समीचीत 
प्रतीत भही होता । वयोकि अ मे काई भो सूभ नाट्यशास्क्र मे नहीं मिलता 
अत इन तीन ही सूजो के जाधार पर कारिका का वत त्व भरत मुनि यो सौप 
दनता उचित नहीं घहा जा सकता । यह भी नही बहा जा सबत्ता हक भरत की 
कोई अ-य रचना भी रही होगी वयोकि कही भी उमका उल्लख अथवा उद्धरण 
प्राप्त नही हाता है । अत निश्चित रूप से यह वहा जा सकता है कि इन तीन 
सूत्रों को छोड क्र आय कोई भी सूत्र भरतकृत नही है । और सभी सूत्रा के 


रघपिता मम्मद ही है। तेथा उदने ही स्वय इन सूत्रों पर वृत्ति भी 
लिखी है। 


काव्य-प्रकाश के टीकाकार 

सम्पूण सस्द्ृत-साहित्य मे श्रीमद्भगवद्गीता के वाद सम्मवत्त मम्मट 
का वाव्य प्रवा" ही एक ऐसा ग्रय है जिस पर विद्वानों की ह॒त्टि सबस 
अधिक रही है । इसी ग्रथ के आधार पर मम्मद एवं अमर वाब्यवार के रूप 
म प्रसिद्ध हो गये हैं और इस ग्रथ के निर्माण काल वे प्रारम्भ से आज तक 
इसके पठन पाठन वी अवाध परम्परा चलती हो चली आ रही है। इसके 
स्पष्टीकरण वे लिए उनवी टीकाएं लिखो गई हैं और आज भी उनकी बह 
घारा अवरुद्ध पही है। आाचाव-कमलाकर ने (१६१२ ६०) तो यहाँ तब ल्खिा 


१४ घबह-क्षक्ति 


४६ गदाघर ख़त टीवा 

४७ भाततर थी रहस्य निव थ' टीका 

४८ रामहृष्ण वी याव्य प्रवाध भावाष 

४६ वाचत्पति मिश्र वो टीवा 

५० वामनाचाय मरत्यीकर बार बाधिनि टीवा! 
५१ हरि मगल मिथ की नागेग्वरी टीवाए 


इन सस्वृत को टोवाओं वे अतिरिक्त म० म० डायटर गगानाष भा ने 
काय प्रवाद या अग्रे जी अनुवाद भी क्या है। इधर हिडी में भी टीकाओ 
के लिफ़ने वी परम्परा चल पड़ी है । 


वकाव्य प्रकाध वी हिंदी दीकाओं मे अभी सख्या अधिक नही हुई है। 
अभी तो हि टी के विद्वानों वा बुच्च ही ध्यान इधर आकर्षित ही सका है । 
इसी से अमी तक हिंदी मे बेवल पार टीकाए ही देसने को मिल सकी हैं । 
हि ठी की टोक़ाओ के इस क्रम मे सरप्रथम हरिमगल मिश्र की दीकां प्रकाथित 
हुई थी । डा० सत्यत्रत सिह द्वारा लिखित विमश्ञ यशिकछा / नामक हिन्दी 
टीका सव्‌ १६५५ ई० मे चौसम्भा सस्डृत सीरीज से प्रवारित हुई थो। 
हिंदी वी तीसरी और प्रसिद टीका "काव्य प्रकाश दीपिया है । इसके 
ज्याब्यावार आवाय विश्वेश्वर थे, जिनका टेहावसान सद १६६२ ई० मे 
बहावन में हुआ था यह टोका नप्त मंडल लिमिटेड, वाराणसी से 
सन १६६ ई० में प्रवातित हुई है । डा० हरिदत्त शास्त्री वी काव्य प्रकाश की 
चौथी 'प्रभाव्य माम्व दीका भी प्रकाशित हो चुकी है। यह टीका स० 
२०१७ वि० में साहित्य भण्डार सुभाष बाजार मेरठ से प्रवाटित हुई थी । 


अस्तुत ग्रगय भी 'का य॑ भ्रकाद! के समभने में सहायक हो सकता 
है | यद्यपि यह ग्रथ टीका के रूप मे प्रस्तुत नहा विया जा रहा है फिर भी 
का ये प्रशात्य की एवं व्याख्या और उसके स्वरूप का निर्धारण इस ग्र'थ द्वारा 
हो समा हैं। वाब्य प्रकाश के विचारों का पृण विश्लेषण इस ग्रथ 
द्वार भस्तुत किया जा रहा है । यदि राग्मव हो सका तो भविष्य मे 
वाय प्रकाश! की पूण याख्या एवं उिश्लपण उपस्थित करव का प्रयास 
कस्ोंगा पर तु इस काय में विध्वाना का माग दय्यनन एवं भगवद्‌ इेपा की हो 
प्रमुखता होगी । देख भविष्य अभी क्नि रुपो में और क्नि किन वित्की 
द्वारा काप प्रकाय की व्यास्या प्रस्तुत करता है। 


चुब-पीदिका र्५ 


'का'य-प्रकाश की विशेषताएँ 


। आचाय मम्मट सस्हृत साहित्य के उन कायास्त्रिया म हैं जिनवा 
पाप वाय्य प्रकाश! एक 'प्रस्थान प्राय! के रूप मे सम्मानित है । इस ग्रथ वी 
सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि इसके पृव के सभी कायकारा-भरत, 
भामह (वाश्यारकार), दण्टी (वाव्यादद्य) वामन (वाव्याल्वार सूत्र वृत्ति) 
रुद्रट (काव्या्कवार), आनादबद्धन(घ्वायालोक), अभिनव गुप्त (घ्वायालोक 
राचन) बुन्तक (बत्रोत्ति-जीवित) भादि को कृतिया का समावयात्मक रूप 
एवं विचार इसम प्राप्त हो सक्रेगा। अभी तक क्सी भी ग्रथ में काव्य का 
सर्वाज्भीण चित्रण एवं विवेचन नहीं क्या गया था। किसी ने केवल अल्कारो 
का, किस; ने केवल वन्नोक्ति का और हिसी न कैवत ध्वनि की महत्ता को ही 
प्रतिपादन क्या था । प्रथम वार इस ग्रथ म सव विचारा वा सार सग्रह दिया 
गया था और जय सभी विचारा को इसी ध्वनि वी परिधि में लाकर उहेँ 
घ्वति का अग बना दिया गया । इस प्रकार घ्वति की महाविषयता का प्रति 
पादन बरत हुए अछकार, रस वनोक्ति और रीति को घ्वनि के ही अतगत 
सिद्ध कर दिया गया । अत यह कहा जा सकता है वि बस प्रथम पुव 
आचार्यों को भावनाओं एवं विचारों का सम-वय सार है तथा परिवर्ती आचायों 
की भावनाओं वा एक मात्र यही प्रेरक स्रोत रहा है । अत काव्यवारों के 


डिये यह एव' ऐसा ग्रथ है जिसमे अतीत एवं भविष्य की सभी वाय सम्ब घी 
(गयताओ वा समम हो जाता है । 


४४ 3 काव्य प्रवाण वी दुसरी और सवस बडी विशेषता है उसकी सूत्र 
अथवा सप्राश्च भली । इस झजी क द्वारा मम्मट ने अपन दो उद्देश्यों को पूर्ति 
की है। (१) विषय की बहुलता वा थाड़े मे समावश्य कर देना और (२) यथा 

सेम्मव सभी मता का स्वरूप उपस्थित करते हुए विरोधियों की भावनाओं 
एवं विचारों का मूत्र दाली म ही निराकरण बर देना । 


के इस सूत्र शली के आधार पर आचाय मम्मर न वहुलता से विपया का 


समावेश रपप्टीकरण क्या है उहोने थोडे मे बहुत बुछ कह लिया है। 
“मरत मुनि वे नाट्यगास्त्र से आरम कर अपने समय तब के लगभग बारह सौ 
वर्षों तक के काब्य चिन्तव विषयक विचारों का सार इस प्रथ मे प्राप्स हुआ 
हैं । तथाभरत मुनि हारा कटे गये रस सूत्र और उसका व्यास्या वरने वाछे 
कषचार्यों वे दिवारो का सपेप मे प्रस्तुत करने म ग्रथकार ने अपनी विद्धत्ता का 
परिचय दिया है । 


पुव्पीठिका १७ 


समथा मे हमार समक्ष ने जाता तो सम्भवद ध्वनि सम्प्रदाय वी महत्ता ये 
समक्ष प्रइन का चिह्तु अवश्य लग जाता क्योकि घ्वनि सम्प्रदाय वे विराधियों 
में महिमभट्ट और अमभिनवगुप्त न अपने सवल तकों द्वारा उसके अस्तित्व को 
सशय मे डाल दिया था तथा मीमासकों ने भी अपनी तात्पर्योवत्ति द्वारा 
व्यम्जना वा निराकरण बर दिया या | अत काव्यप्रकाशकार ने ध्वयाटोक के 
विषय को और अधिक पुष्ट, प्राज्जल एवं सवल रूप मे उपस्थित क्या तथा 
ध्वनि विरोधी सभी मतो का निराफरण करते हुए अत में घ्वनि वी स्याप 

कता एवं सावमौभिक्ता वो सिद्ध कर दिया और इस प्रकार उसके अज्भीत्व 
के प्रतिपादन मं अपनी बौद्धिक छाप टगाकर उसे एक अमर काव्य सम्प्रदाय 
के रूप भ सदान्सबदा के लिये प्रतिध्ठित कर दिया, यदि यह काय मम्मद हारा 
न क्या गया होता तो सम्मवत ध्वनि बो जाज की यह महत्ता स्थिर नही 
पात्ती, इसी से आचाय मम्मठ को “ध्वनि प्रस्थापक परमाचाय” कहा 
जाता है। अल्कार यास्‍्त्र म॑ जिस घ्वनि का प्रथम बार प्रतिपाटन आनद 


वधन द्वारा क्या गया था तथा अभिनवगुप्त ने जिस “ध्वयालोक लोचन” मे 
उस ध्वनि सम्व घी विचारा यो प्रगति दी था वही ध्वीत सम्प्रदाय 


काव्य प्रकाश!” मे आकर आचाय मम्मट के हाथों से पूणता मो प्राप्त 
हो गया और इसम॑ पूव बिद्वानो वे विचार और सु्यवस्यित हाकर हमार समक्ष 
आ सके है। सक्षेप मे मस्मट ने भरत भामट्र, वामन, रुद्रटठ, दण्डी आनाद- 
चधन भादि थे चित्तन स प्रेरणा प्रपप्त की, अपन दाद वे अल्‍कारिको को 
प्रभावित क्या तथा घ्वनि की स्थापना करने से घ्वनि एवं व्यजना विरोधी 
आचारयो-कुमारिलभट्ट प्रभावर भट्ट धनज्जय, धनिक, महिम भट्ट मुतुलनमष्ट, 
भट्ट छौहलट आदि का सण्ल्न तथा कुतक क्षेमेद्र और भोजराज जैसे काव्य- 
शास्त्रियो के सिद्धाता का उचित मूल्याक्न करते हुए उह अपने काव्य-प्रवाश 
में स्थान दिया । इस प्रकार मम्मट के प्रतिभा इस ग्रथ मे बहमुणी होकर 
हमारे समक्ष आयी है, इसी से मम्मठ के इस ग्रगय के अध्ययन की परम्परा 
अवाघ गति से भाज तक चन्टी आ रही है। इसको सारगर्भिता स्वमाय है, 
भहत्ता व्यापक है और उपादेयता के सम्बंध म तो दो मत हो ही नही सकते 
हैं ! इसने यूदवर्ती अल्वएर गास्त्रिय/ रे गुणों का ग्रहण भौर दोषा का परि- 
माजन है | इसी से इस एक ग्रथ के अव्ययन से ही वाव्यशास्त्र सम्बाधी सभी 
आवश्यक तत्वों का पूणतया यान हो जाता है । 

६ इस प्राथ मे विचारा को धूर्वापर रूप म रखन वी जो भावना रही 
है उससे आचाय मम्मट वो बौद्धिक प्रखरता एवं वल्ात्मवता का भो चान 
हा जाता है| उहोंने भ देवल गत बारह सौ वर्षों के साहित्य वा मथन करवे 


रद धान धरित 


उगेे शारिमूक अँग मो प्ह दिग्राहै भतितु एबशों शुध्यप्र्षिश रच ये 
रजाया भो है झगम छगे विषारों के पृ्वॉररप्रमन्‍्भायस्था में भी एच ग्ोडप 
है । पूर्ण विभार तारे बाध्य छाए 'तहौशी मस्धाों गगुशाटशतशइतिपुत 

बयापि' मे बजे दिवि ही धूम्तो रह है भोर इसी एक साय ने रपटीररा के 
हिये प्रग मे हों उस्लाों वी रच हु है। इन उतयायोज स्पपरियंश फेम 
पो दराहर यह महा ही उपित होगा तिआधायें मम्मटवेयस सार प्रहण 
बरों में ही पटु गधे अपितु उससे सजाते मे भी उागी बसारमर प्रश्तति 
सेब्ट रही है। यपा इसे पास्य शा वो रपट बरने के सिये ही आगे प्रमास 
वियां गया है । प्रषम उतांस से कांस्य पे शामाय भें गी चर्चा परे भौये 
पाँषयें और छठे उह्शरा में विस्तार से क्रम हग तीयों घ्गी. ग्रुणीमृत स्पस्य 
और पित्र पाय्य प्ररार वा्पों के भेथें प्रभटों गी 'र्षाजी गे है। लितीय 
उस्हाय मे एशण में आये हुए घस्टार्षों का रपष्टीकरण है. शतीम मे आर्पी 

ध्यम्जता गे भेटा पर प्रवाध डाएां गया है। इस प्रकार पष्ठ उत्टाथ तब 
वाव्य और दास्टापों थो रप्रष्ट शिया गया है। दोष, गुभ ओर अरफारों को 
चर्चा भ्रमण शातयें, भाटयें तथा नोवें>चर्ें उत्सास में गी गई है। गुणों रे 
ही पाप आठवें उत्लाग मे रोति एवं यत्तियों को भो रामेट ऐने मा प्रयाग जिमा 
गया है| नयम उह्टारा में धल्टालवार एक उपमाएवार सुधा दाम में अर्पा 

छप्वार बा यणन किया गया है। इस प्रवार सभी विधया # शमावेष से इस 
प्राम की उपादेयता बहुत अधिय' बढ़ गई है । 

७ अभी तब मे विये गये याय्य राम्यघी विवेधनों म वाब्य! और 
बला! बी ही प्रधानता थी, रस था काव्य वी रशा सम्बनधिनी अनुमूतियों गी 
चच। नहे हुई थी । ' ध्वयालोग” मे भी ध्वनि ये रहस्य यो ही समझाने का 
अधिक श्रयास किया गया था । बुक राज"रार, शेमद् भांज आदिन भी 
अपने बलात्मकता या ही भव्य प्रासाद प्रस्तुत किया था, निम्वम वाह्मय दचन 
ण य॑ सौंदय तो था परतु द्वदय वा वधीभूत वर लेने वाली रारशता या उसमे 
भी अभाव ही पाया गया आवचाय मम्मट ने शवश्रथम काव्य और सहामुभूति 
तथा सद्ददयो वे” अततरतल में वतमान वाब्यान" जाय अलौविकता थी ओर 
ध्यान आहृष्ट क्या और इस प्रवार काव्य विपयक चितन उसके कसा पक्ष से 
हटकर भाव पक्ष की ओर अग्रसर होने लगा, अर्थात्‌ वाब्य वी स्थापना उस 
शब्टाथ युगल मे हुईं, जिसकी यांजना मे कवि यो छोबोत्तर यणन निपुणत्ता 
सहायक मान ली गई । 


प्र काब्यप्रकाग वी एवं भय यह विशेषता रही है कि आचाय 


पूव-पीडिका रै६ 


मम्मट ने वाब्य के स्वरुप को बनाने मे दिसी एवं वाद! वी सीमा या परिधि 
को ग्रहण नहीं किया । उनके अनुसार सभी वादों में काव्य का स्वरूप रहता 
है। इस सम्बघ में सीमा वा निर्धारण उहेँ पसद नही या। वाव्य वा स्वहप 
सभी वादों मे बुछ न बुछ अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसी से उहनि सबका 
सम-वय किया है अर्थात वाब्य के स्वरूप के स्पप्टीवरण करने के लिये उ्हीनि 
सम्री समीक्षण शलिया का समवय विया है और इस भाग मे वे प्रथम आचाय, 
एवं उनवा ग्र य प्रथम ग्रथ कहा जाता है । 


& मम्मट ने कहां पर भी अपने अलवार एवं विद्कत्ता वा प्रवाशन 
अपने ही शादो मे नहीं क्या है । उनम अहकारोक्ति वा अभाव है ।सच तो 
यह है कि 'काव्य प्रकाश! की विश्लेपता आचाय मम्मट के गोपन की प्रवत्ति मे 
ही है। उहोने इस ग्रथ म अपन पाण्डित्य को जितना ही अधिक छिपाने वी 
चेप्टा वी है, तथा इसक लिये उहनेि सकेत और सूत्त झली को अपनाया है, 
उनका यह पर्णण्डित्य और भी अधिक निसरता हुआ प्रत्यक्ष होता चला गया तथा 
उसी पाण्डित्य के बारण उनका यह ग्रथ आज भी विद्धानो का कप्ठहार घना 
इसके पठन-पाठन वी ग्रवत्ति को बताता है। अत निस्सदह कहा जा सकता 
है कि आचाय मम्मट का यहें ग्रथ एक अलोकिक ग्रथ है और उनवी विपय 
प्रत्िपादन बरने की शर्ती एवं क्षमता स एक अलोविक्ता है, जो अय स्थानों 
पर प्राप्त तही हो सकी है। आचाय मम्मट का काव्य प्रवाश विचारो ना 
एक ऐसा सीघि-स्थर है, जहा उनके पृववर्ती एवं परवर्ती सभी मनाषियों के 
विचार विसी न कसी रूप मे अदश्य प्राप्त हो जाते हैं | इसी से इस ग्रथ की 
महत्ता आज शी क्षीण नहीं हुई है ओर जब तक सस्कृत पठन पाठन की 
परम्परा रहंगो, तब तक इस ग्रय का भी समादर होता रहगा। सक्षेप मे 
बाय प्रकात की निम्नलिखित विश्वेषताएं' हैं -- 

१ सूत्र शली और विपय बाहुलय । 

२ भरतमुनि स आरम्म कर भोजराज तक के सभी विद्वानों के विचारों 
वा सार स्प इस प्रय म॑ है। 

३ सभी सम्प्रदायवादियों को इस ग्राथ में उचित स्थान दिया गया है ॥ 

४ “बनि और गुणीभूत व्यग्य वाय दोनो प्रकार के व्यज्जनाश्रित 
वा के भेदों तथा उताहरणा के निस्पण के बाद उद्‌ग्ठ आदि साहित्यिकों को, 
महिम भट्टादि नयायिकों मुकुल भट्टादि सोमासका बयाकरणों और वेदान्तियों 
आदि सभी व्यज्जना विरोधी मतो वा सप्दन कर बटो विद्धत्ता से व्यज्जवा 
बूत्ति की सत्ता स्थापित की गई है । 


२०, शब्द शपित 


मं ५ दश उल्लासा में वाष्य सम्द'पी सभी विचारा वा विद्वतापूण 
बणन है। 


६ समावय वी प्रवत्ति क वारण ग्रथ की उपादेयता अधिव है। 


७ विपय भ्रतिपादन मी दृष्टि से पूववर्ती आचायों वे दोषा वा परि 
माजन करते हुए इस ग्रय को पूण बनाया गया है। 

८ साहित्य झास्त्र के सभी आवद्यव तत्वों तथा घब्ल-शक्ति, ध्वनि, 
रस, गुण, दोप, भलकार, रीति आदि क्वा उचित मूल्यावन करत हुए उन 
सबया विवेचन भी श्रस्तुत किया गया हैं । 


मूल प्रय व॑ विवेचन के पूव दाब्द चकित पर सक्षेप में यहाँ विचार वर 
लेगा आवश्यक भ्रतीत होता है। काब्य के स्वरूप वा तिर्धारण करने वाछे 
माव्य घास्त्रियो ने जब धब्टाथ को उसका अगिवाय अग मान लिया तो उनके 
लिये यह कावश्यक हो गया कि वे शाद और अथ वे' स्वस्पों का भी निणय 
करें तथा शार्टों मे किसी विशेष अथ को प्रकट करने की णो दाक्ति रहती है 
उसका विवेचन करना भी आवश्यक हो गया अत उनके स्वरूप का निर्धारण 
एसे बाब्य श्ास्त्रियों के वाय के स्पष्टीकरण के लिये आधारशिला मान 
माना गया | ऐसे ही लोगों मे आचाय मम्मट भी हैं हहोंते भी बताया है वि 
काव्य 'शब्ठ और अथ का ऐसा मिश्रण हैं जो निर्दोष हो गुण युक्त हो और 
अलकार युक्त हो अथवा कही अलकार रहित हो? इस परिभाषा में हाब्द तथा 
अथ की समप्टि को ही का य माना गया है। अत इसके आधारभूत शब्द तथा 
अथ के स्वरूप का तिर्धारण करने का उत्तरदायित्व उनके ऊपर आ गया । 

).. सामाय रूप मे वावय के अल्पत्म साथक अवयव को शब्द कहते हैं 
थे शब्द तीन प्रकार के अल्कार शापस्त्रियो न माने हैं । वाचक लाक्षणिक और 
ब्यज्जक । मुख्य और प्रसिद्ध अथ वो सीधे-सीध कहने वाला शद वाचक कहा 
जाता है | अभिप्रेत जथ को रक्षित करन या काय लाक्षणिक टाब्ट का है, 
और व्यज्जक' प्रकरण देश वालरे आदि क॑ प्रसग म॑ एवं तीसरे अथ वी 
ब्यस्जना करता है। इन तीनो प्रकार के शब्टों वे तीन प्रवार के अथ वाच्य, 





१ तदुदोषों झब्यथों समुणावतलडृति परुन॒ ववाधि-मम्मद-वाव्य 
प्रकरण १/४ 
२ वक्‍त बोधव्य काबूना वाकेय वाच्याय सजिधे | 
प्रस्ताव देशकालारेवेंचिप्टयात प्रतिमा जुपाम । 
योइयस्या यथधीहेंतु व्यापारों व्यय्तिरेव सा 


| 
पूर्व पीठिया रृ्‌ 


पर 
सक्ष्य और व्यज्ञय हैं इन शब्दो वा अपने अथ स विशेष सम्बंध रहता है। 
और इहा राष्दाधों से शब्ते वे अथ वा बोध होता है, और सम्बंध से ही 
उसमे एक प्रकार की शक्ति का सचार होता है, अत" “ब्द वी इस दात्ति वे 
आधार पर ही लोवेच्छा के सवेत के सहाय्य से किसी अथ वो या तो ग्रहण 
करता है अथवा उसे छोडक्र दूसरा अथ ग्रहण कर लेता है। अत' सम्बंध ही 
शब्द वी शक्ति है, 'शब्दायथ सम्यध शक्ति !। 

दाब्टाथ के इस सम्बंध को 'शक्ति/ 'बृत्ति' और ' यापारों ताम दिया 
गया है, अत शदाय सम्बंध "ाद शक्ति, शब्द वत्ति और शब्द व्यापार 
सभी पर्याय माने जा सकते हैं। इस प्रवार स स्पष्ट है. कि शब्द से अथ वा 
जो बांध होता है, उसमे शब्ल अथवोध का कारण है अथ उसका कायहै और 
यह शब्द शक्ति वारण का व्यापार है इस व्यापार पो समभने के लिये निम्ते 
लिखित वर्गों मं वाटा ज' मकत है -- 


१ वयाकरणो व घ्वनिवादियों मे भाग्य तीन शक्ति अभिषा, रुक्षणा 


ब्यज्जना । | 


२ मोमाप्का की तीन शक्ति--अमिघा लक्षणा और तात्पर्या । 

३ भट्ट नायक वे मत म तीन झ्त्ति--अभिधा, भावफ्त्व और 
भोजकत्व बाचक शब्द और अभिधा व्यापार--जो शब्ट साक्षात साकेतिक अथ 
को अभिषा शक्ति से व्यवत करता है, उसे अभिधा कहते हैं* अथात्‌ लोक 
व्यवहार में सवेत बी सहायता से ही शद अथविशेष वा प्रतिपादन करवा है, 
झत जिस शाद था जिस अय में जितना द्िसो व्यवधान के सकेत फतग्रहण 
हांता है बहू शब्" उस अथ का वाचक होता है' । इस स्थान पर साकेतित अथ 
की चर्चा वी गई है इस सम्बंध मे सामायतया तीन प्रश्न उठते है | 

१ सवत ग्रहण वे उपाय वया हैं ? 

२ शकत ग्रहण का विपय व्यक्ति है या जाति ? 

३ भयत किलने प्रवार का होता है २ 

सकते के काय साधरो, ही चच| मुख्य रूए से दी गई है इलणे व्यवहार 
प्रमुख हैं वय कि इसी वे आधार पर आवापोद्वाप' त्रिया के द्वारा बालक सकेत 


१ सासात्सवेतित यो थममिधते सवाचक । काय प्रवात २/७ 


२ सकेत सहाय एवं झब्दायवित्रप प्रतिपात्यतीति यस्य यत्र ऋय 
बधाने न सबत्ो ग्रह्मते स दस्यवाचव । काय ध्रवार डितीय उत्लास 


११ ही व्ति 


ग्रहण करता है | “यवहार के अतिरिक्त अय सात ग्राहक व्यावरण, उपसान 
कोश, आप्तवावय, घावयरीय, विवत्ति अर्थात्‌ व्याख्या भौर सिद्धपद (ज्ञात पद) 


का साप्निध्य हैं १ इनमे व्यवहार मे मवय व्यत्तिरक बुद्धि वे आधार पर बालवा 
की बुद्धि शियाशील होती है और वह कसी शद का अथ इसी साधन वे 
द्वारा जान लेता है, अत सकेत वी सहायता स॑ ही शब्दो द्वारा अथ वा भान 
होता है । अर्थात्‌ अथ में सकेत का होना अनिवाय है । यह सकेत कही तो 
साक्षात होता है कही असाक्षाव्‌ । जहाँ सकेत सालात हांता है बहाँ शद की 
अभिधा शक्ति काय करती हैं और जह असकक्षात्‌ सर्तित अथ काय करता है 

अर्थात्‌ परस्पर सम्ब'घ से एक अथ से दूसर अय का चान हाता है वहाँ शाट 
की भय शत्तियाँ त्रियाशील रहती है यानी साक्षात सकत बाला अथ जब 
किसी प्रयोजन विशेष से उस से सर्म्बाधत किसी अप्रसिंद्ध जथ से अपना 

सम्बंध जोड छेता है तो वहाँ अभिधा के अतिरिक्त दूसरी शक्ति वाम करने लग 

जाती हैं । 

उपयु क्त पक्तियो में सकेत का जो उल्लेख क्या गया है उसके 
सम्बब्ध में दाशनिकों में बडा मतभेद है । 

(१ ) व्याकरण दश्न मे इसके चार भेट मानते है, महा भाष्यकार के 
अनुसार शब्दों की चार प्रवत्तिया होती हैं, जाति थ द गुण शदत्रिया शब्द 
और यहक्षा शद ।* इनम प्रवत्ति निवत्ति के योग्य व्यक्ति ही होता है परत 
उसमे सवेत आन त्य' और व्यभिचार दोप क॑ कारण न मानकर उस+ी उपाधि 
में ही सकेत प्रहण माना जाता है। अत पतज्जलिके अनुसार सकेत ग्रह “यक्ति 
के उपाधि भूव जाति ग्रुण निया और यहक्षा आदि धर्मों मं ही होता है। इन 
चतुविध शब्दों के विभाग का समथन भाष्यकार ने भी क्या है |? उतहाहरण के 
लिये यदि गो स सास्नातिमान एक पिण्ड विशेष का जो बीच होता है उसका 
कारण उसकी जाति विशेष ही है और गोत्व जाति सय गो यत्तियो में एक ही 
है, इससे एक जगह सकेत हो जाने स सब गो व्यक्तियों की उपास्थिति हो जाती 


१ दत्तिग्रह ध्याकरणोपमान कांशाप्त वाक्‍्याद व्यवहारतरच । 
वाक्यस्थ दोपाद्‌ विवत्तेवदीत सानिध्यत सिद्धपदस्य वद्धा ॥ 

२ चतुप्टयी च शदाना प्रवति जाति दादा गुण झब्टा ब्रिया 
झब्टां , यहक्षा हा टाश्चतुधा व 

३ गौ दयुक्‍्लनचता डित्थ इत्यादौ चपु*्टयी हटाना प्रवत्ति इतिमहा 
भाष्यकार --काब्य प्रकात । 


पूर्व-पीठिवा श्र 


है। कहा भी हैं वि “गौ स्वस्पत न गौ होती है और न अ गौ, अपितु गोत्व 
(जाति) के सम्याध से ही गो बहलाती है।* अत वस्तु का प्राणप्रद जीवन 
घायक वस्तु धम जाति वहा जाता है। रु 


(२ ) मोमासको न केवल जाति रूप एक्विघ साकेतिक अय्र को ही 
माना है, इनवे अनुसार शब्दों वो उपाधि म सवेत म हावर उनवी जाति में ही 
सक्तग्रह मानना उप्वित है और जाति या सामाय एकपार प्रीति वें बाएण 
को बहते है। “अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामायम्‌ तथा वह नित्य और अनेव मे 
समवेत रहता है। नित्यत्वे सत्यतक समवतत्व सामायभ इस प्रकार विभिन्न 
घट व्यक्तिया में घटत्व सामाय, विभिन पाक क्रियाओं म पाकत्व सामाय, 
विभिन वस्तुभो मे आधित गुकलत्व म॑ 'गुक्‍्लत्व सामाय और विभिन्‍न व्यक्तिया 
द्वारा उच्चारित डित्यादि म डित्यस्व सामाय हो है। अत जाति ग्रुण क्रिया 
गहक्षा वी उपाधियों म॑ सकेत ग्रह न हाजर इन सव मे रहन वाली जाति सामान्य 
को ही प्रवत्ति निभित मानकर उसमे सेत ग्रह करना उचित है । * 

(३) नयायिको के अनुसार सकत ग्रह ने केवठ व्यक्तियों म है और 
ने क+ए जातिया मे हा हैं, क्योवि जाति म शक्ति मानकर यदि उससे व्यक्ति 
का आक्षेप स बोध कराया जाय ते 7ज्ल बाघ म उसका अ वय नहीं हो सकता। 
शद के द्वारा ही श्ञारी बावाक्षा पूरी हाती है । अत नयाग्रिक कसा एक्म 
शक्ति प्रह न भानकर जाति विशिष्ट व्यक्तित मे सकेत मानते हैं। नयायिक 
प्िद्ात्त भी है कि जाति तथा आइति स विशिष्ट व्यक्ति ही पद का अथ होता 
हैर इसी को मम्मट ने “ तद्बान शद द्वारा बताया हू । 

उपयु बढ तीन मतों म यहा मुख्यत उपयोगी विचार यह है कि शब्द 
का जा माक्षातु साकतित अथ होता है उस हा वाचक कहत है अथात्त इससे 
।जिस अंथ का घोध हाता हू वह वाच्याथ ह और इसे हो मुध्याथ 'भी कहते हैं 
इसी भुरुयाय के बोध से शब्द का जा व्यापार होता ह उसे अभिधा व्यापार 
कहते हुए अत स्पष्ड हां गया कि सवेत का अथ जब सीधे समझ में आ जाय 


तब बह शाद वाच्य और उस अथ का चोध कराने वाला शब्द व्यापार अभिधा 
कहा जाता ह 





१ नहिगी स्‍्वस्पेण गौ नाप्यगो गात्वाभिसम्वाघातु गौ!। वावय 
प्रतीप ॥ 


२ सर्वेपा शाराना जातिरव प्रवत्ति निमित्तीत्यये | का० प्र० दितीय 
उल्लास 


» व्यवयाकृति जात गस्तु पदाध $याय सूद २४२६८ 
बट से मधष्यपों थस्तत्र मण्या व्यापार स्थाजिश्षाच्चत | २/८नत० त्त... 


र्४ भब्द शविति 


इस अभिधेय शब्द के सामाययत॒या तीन भेद होते हैं (3) हटि 
(१) योग और (शा ) योग रूढि | इसी शब्द शक्ति के अनुसार ध्ब्द और 
अथ को भी रूढि, यौगिक और योग रढ वहते हू । 

(१ ) रूढ़ि शब्द--जिन शब्दों वी व्युत्पत्ति नही हा सकती व रूढ़ कहे 
जाते हैं, और उसके बोघ मे अभिघा की रूडि शक्ति व्यापार करती है जसे मणि, 
हरि, मृग भादि । 

(० ) यौगिक--श्षास्त्रीय प्रत्रिया द्वारा जिनवी ब्युत्पत्ति हो सबती है 
जैसे पावक गायक भादि शब्त और इसके बोध म व्यापार करने बाली शह को 
शक्ति यौगिक शक्ति हैं । 

(» ) योग रूढ--व्युत्पत्ति लम्य अथ मुख्य अथ से सकेतित न हाकर 
अ'य अथ मे रढ हो जाता है. जस पक्‍ज अर्थात कीचड म उत्पन होन वाला 
परन्तु यह कमल अथ मे प्रयुक्त हो गया है, इसकी व्युत्पत्ति हत हुए भी यह 
अथ मन मानकर दूसरा अथ ग्रहण करते हैं । 

लक्षणा*-बताया जा चुका है कि शद का जो साक्षात सरकेतित अथ 
होता है वह अभिधा व्यापार का विषय है और उस जथ से भिन जो असाक्षात 
सकतित जथ अर्थात्‌ सकंतित अथ वी परम्परा स होकर जाने वाला उस से 
सम्बीधत जो दूसरा भय हैं वह अभिघा यापार का विषय न होव र लक्षणा 
व्यापार का विषय है । इसमे वाययादि से प्रयुक्त पदा स अर्थों वा जा बोध हांता 
है उसके अबय म बाधा होती है अर्थात जावयानुपपत्ति का होना लक्षणा का 
प्रथम लक्षण है। अत तात्पय की उपपत्ति के ल्यि हटि या प्रसिद्धि क कारण 
या क्सी विश्येप प्रयोजन की सिद्धि करने के लिय॑ मुख्याथ से सम्बद्ध किसी 
भ्ष व भय को प्रतीति होने लगती है, यह आय अथ ही लक्ष्याथ है, और उसकी 
बोधिका शक्ति का लक्षणा शक्ति बहत है ।* इस रुक्षणा के लिय तीन तत्वों 
का होता आवश्यक है। प्रथम मुस्पाथवाघ द्वितौय मुख्याथ का रक्ष्याथ से 
सम्ब'घ और तृतीय रूढि या प्रयोजन मे अयतर का होना। कुछ लोगा के 
अनुसार जो लक्षित होता है वहू तन ही लक्षणा है। पर नु यह कथन अशगत 

है क्योकि लल्षणा चान नही हो सकता वह राट वी राक्ति विटाप है। मीमासक 
मुमारिल भट्ट ने अभिषा से अविनामुत प्रतीति को लक्षणा माना है।* मम्मट 


१ मुख्याथ वाघे तद्योगे रढि तो 5य प्रयोजनातु । 
अयोट्यों लट्यते यत सा लक्षणारापिता जिया । २/६ का० प्र० 
२ अभिय्रेया विनामत प्रतीति लखणाच्यते ।--“लोक बाठिक 


पूव-पीढिया २५ 

भी शब्द व्यापार को ही रक्षणा मानत हैं, अथात्‌ अभिधा से अविनाभूत जां 
आय अथ थी प्रतीति का कारण भूत व्यापार ह उसे ही छक्षणा बहते हैं। 

+ जसे कुशल पद वा व्युत्त्ति एम्य अथ है कुणा को जान वाला परन्तु रूढि स 
इसका अथ “चतुर' हांता है। अत यहा प्रर्ततिद्ध के कारण साक्षात सबेतित 
अथ न होने से रूडि से आय अथ हो गया इसी प्रकार 'गद्भया घाप/ म 

+ घोष का आधारत्व गगा वी घारा मे सम्मव व होते स मुख्याथ बाघ है और 
“इसका अथ * गज्भा व सट पर आभीरपल्ली है. यत लिया जाता है, इसका 
प्रयोजन यहू है कि मुख्य अथ से झत्य पावनत्व वा बोध नहां हो पाता और 
इस प्रकार के बावय प्रयोग सं इसका बांध हो गया | अत सिद्ध होता है वि 
मुख्य अथ से जिस प्रयोजन वी सिद्धि नहीं हो पायो थी उसवी सिद्धि क॑ लिये 
मुख्य अथ से सम्बोधित जिस अमुर॒ष अथ से इस प्रयोजन को सक्षित क्या 
जा रहा है शब्द का वह आरोपित शबद ध्यापार हो लक्षणा कहा णाता है, 
!इसी का समथन करते हुए मीमासा सूत्र वे' काव्यकार शबर स्वामी ने कहा है 
कि कोई शब्द अपन अथ से अतिरिक्त दूसर शा” के अथ बोघ म कस प्रयुक्त 
होता है, इसल्यि कि वह अपने अथ स अभिधा व द्वारा कसी भो अय अथ 
को किसी न विसी प्रयाजन क॑ लिये ही प्रतिपादित बरता है । 


कक्षणा भेद-पप्रारम्भ म लक्षण क बवल दो भेद किय गये हैं जुदा और 

गौडी बाद में अवातर भेदों क आधार पर मम्मठ ने बुल छ भेद क्य 
है सादित्य दप्णकार विश्वनाथ के अनुसार अवातर भेदो सहित लक्षणा के 
सोलह भेद हैं । इसके पूव कि इनके आवातर भेदो वा भान हो, इन दोनों बे' 
स्वरूप का भान हो जाना आव”यक है । गोडो और थुद्धा लक्षणा के दोनो भेदो 
में तीना तत्वों मुख्याथ बाघ मुख्याथ सम्व ध और रूलि या प्रयोजन म सेअ ये 
तर का होना आवश्यक हैं। दोनो मे वाच्याथ लक्ष्याथ वा अभेद रहता है, इन 
दोनो मे मम्मट के अनुसार प्रमुख भेद यह है कि शुद्धा म उपचार वा मिश्रण 
नही होता । गौडो म उपचार यानि सादश्य का होना आवश्यक है * दूसरा 
भेद यह है कि णथुंद्धा तक्षणा म तथ्योग (लक्ष्याथ वा मुख्याथ से योग) 
सश्यफ्येत्तर सम्बाय सा रहता है वह सन्‍व या वरंत्श कत्यरुच सामिप्णादि ओर 
अद्धाजि भाव सम्बघ रहता है गोडो मे यह तद्योग साट्व्य सम्ब'ध पर रहता 
है इसी को उपचार कहते हैं। जब दो पदार्थों म सानय वे कारण उनवा 





१ उमयसरूपा चेय णुद्धा उपचारेणा मिथितावात । बा» प्र० ५७ 
आ० विशवेम्बर 


३६ बब्द-शक्ति 


भेद पान समाप्त हो जाय तो वह्य उपचार होता हैं! इसम रूपया अव्वार 
वा प्रयाग द॑पा जाता है, सादृश्य वाल दावा पदार्थोंम एक आरोप्य विषय 
ओर दूसरा आराप्यमाण हाता है, उदाहरण के लिय गोर्वाहीक ? सिहो 
माथवक ? भादि में क्रमए मौग्यादि और शौर्यादि के क्ादर्य हे कारण अभेट 
की स्थापना हुई थी । गोौडी लक्षणा वे इस सादश्य वा भी एक विशेष प्रयोजन 
है दि वाहिफ की मुखता का आरोप व वी मूखता में बरना हृदयगत भावी 
वी अभियत्ति वश्ना ह । अते योडी वत्ति 4 साथ निमित्त या प्रयोगन अवदय 
होगा । उपग्ु त्त उदाहरण म शोर्योटि वे सादश्य की प्रतोति करना ही श्रयो 
जन है और 'यह बच्चा श्र है! वाक्य मे बच्चे मे शौय--आदि के 
सादश्यातिशय वे कारण यह प्रयोग उपचार प्ूलक् है, इसलिये इसमर गौण 
प्रयोग है जौर गोण रक्षणा है इस प्रवार सम्मठ वे अनुस।र उपचार वे अभिथण 
मे शुद्धा और मिश्रण में गौटी छक्षणा मानी जायगी। 

मुकुछ भट्ट पुद्धा और गोणी के इस भेद वो ने मानकर दानो म-ही 
उपचार को मानते हैं इसतिये उहोने गुद्धोपीधार और गौणोपचार भेद से 
उपचार मिथा हथणा के दा भे” किये है। और पृ उनके सारोपा और 
साध्यवसाना भेट किये है। इस प्रकार धुद्धा के उपादान और लक्षण लक्षणा 
के दो भेट को मिला करके कुल छक्षणा व छ भेद हो जाते हैं। इसी वा 
समयन मुकुछ भट्ट ने अपने ग्रथ में किया हैं। इस स्थान पर 
उपचार का अथ अय के लिय॑ अ य वा। प्रयोग है। इस प्रकार जहाँ साहदय" 
के आधार पर अब के लिये आय का भ्रयोग होता है गौणे।चार 
और जहा साटर्य से भिन्न काय कारण भाव आदि के कारण अयये लिये 
अग वा प्रयाग क्या जाय वहाँ शुद्धोप्चार कहा जाता है। जसे आयुष तम 
मे आयु के कारणमूंत आयु क॑ लिय घत ही कहा गया है, यहा पर काय कारण 
भाव सम्बंध है। अत यहा युद्धोपचार हुआ औौर गौर्वाहीक ” म॑ साहश्य के 
कारण गौणोपचार है । अत प्रुद्धा ओर गौणी दानो में ही उपचार है। मुढुल 
भट्ट ने इन दोनो वे भेट विय ताटर्थ्य सिद्धांत स्वीकार क्या है। इनवे 
अनुसार णुद्धा छक्षणा (लक्षणा उपादान] क भेदा में वाच्याथ लक्ष्याय से सवदा 


३ अत्यात विशवल्तिया सादर्यतिरयमहिस्ना भेद प्रतीति ह्यगन 


उपचार । 
२ द्विविध उपचार णुद्धों गौणइच। तब शुद्धों यत्र मूवभूतरयोप 


मानोपमेयमावस्यामावनो पर्मानयत गुण सहद्यगरुणयागल्क्षणासम्भवाद्‌ कारण 
काय भावाहि सम्बधाहटक्षणया वस्त-तरमुपदय ते। ययवा आयुष तमिति । 
अभफिपावत्तिमातवा । पृष्ठ ७-८ 





पूर्व-पीठिका ७ 


तटस्थ्य रहा करता है। प्रताति का कोई उपराग नहीं । इसका खण्डन क्स्त्ते 
हुये मम्मठ ने लिखा है वि युद्ध लक्षणा क दो भेदों में टक्ष्य अथ ओर रुक्षक 
अथ का भेट प्रतीति रूप ताटस्थ्य नहीं है क्योकि ग्रज्भादि ऋब्दों के द्वारा 
तटादि का उस प्रकार प्रतिपादा करने मे अभेद की प्रत्नीति होने पर भी 
अमीष्ट अमिप्राय की प्रतीति हो सकती हैं।* 


ऊपर कहे गये शुद्धा एक्षणा व॑ कार्यक्‍ारण अद्भाड़ो भाव और 
(समीष्पादि से भिन्न ₹क्षणा व अय नियमा वी भी चच्ा की गई है इनम 
तादथ सम्दाधथ स्व स्वासिभाव सम्बन्ध (राजबीय पुरुष राजा) भ्वधच मदमची 
विभाग सम्द-घ (अग्रहस्थ हस्त) तात्कम्य स्म्वा्घ (जतक्षातक्षा) भी शुद्धा 
शक्षेणा बह गये हैं। इनव द्वारा भी शुद्धा जौर गौडी वा भेद लक्षित क्या 
जा सकता है । 


हक 
इस भ्रकार स्पाट हो जाता है कि मस्मट के अनुसार ग॒ुद्धा बे चार भेद 
(लक्षणे, उपादान सारोपा, साध्यवसाना) तथा गौडो के दा भेद साटोशा और 
साध्यचसाना माना जायगा तथा इनका भेद साहश्य सम्ब धघ से गौडी और 
साहस्येतर सं शुद्धा रक्षणा होगीर परतु मुकुल भट्ट ने छु भद मान हैं परच्वु 
थांडे अन्तर के भाथ उनके अनुसार "ुद्धा और उपचार युत्रता लक्षणा मं शुद्धा 
के! उपादान और जक्षण लक्षणा तथा उपचार के दाद्धापधार और ग्ौडोपचार 


और इत दान! मे प्रत्येक के दो दो भाग आरोप और अगयवसाना से चार भेट 
होकर कुल छ भेद हां जाते हैं ) 


इनमे पुद्धा लक्षणा में लक्षण लक्षणा वहां होगी जब दूसरे अय को 
सिद्धि के लिये अपने अथ का समपण कर टिया जाय जस गद्धाया घोष मे 
गज्जा। शब्द अपने प्रवाह रुप अय वा परित्याग दर दता है और वेट का 
लक्षित करता है। तथा उपादान लखणा में अपने अथ को सिद्धि के लिये दूसरे 
अथ वा आश्षेप कर लिया जाता है जये बुता प्रविशन्ति यप्टय प्रविशाति 
में बुन्ता से कुत्तधारी पुदप वा ब्राक्षेप कर लिया जाता है। यही पर मुठुल 


अट्ट (मोमासक) के उपादान छक्षणा के दोवा उदाहरणा गौरनुवण्य ता 


है अनमोर्लेदस्थ लक्षवस्थ च न भ्रेदरुप ताट्स्थ्यम तटादीना हि 

गड्भादिशब्द भ्रतिपादने चत्परतिप्तोहि अ्रसि पिपरादयौषित प्रयोजन 

सम्प्रत्यय वा० प्र० 
२ भेदा विमो च साह”यात सम्बाधातरस्त था 

गौडौ दांडौ व विष यो पक्षणावेन परन्‍्दिदरया | $3॥ $७ ७७.७. 


श८ धम्न्चा 


* पीते देव"शा | या व भुग था हारय किया गया ह वयाति इस हा: 
में डुड़ि या धरयाजय मे गे का भा एच वहा है । अपधि-नु ववितामार सरमे थे 
इसका आशेग मे बाद होता है तथा हुूगर उनाहूरण मे. अपाप्ति प्रमाण मा 
गरगी है। 

गोही गारादा यर्च कोगा जर्च उपमान और उन्‍म्य धम्य बहू गे 
है भर जय आराष्यगाग ? द्वारा आरोय विधय (उप्र्मंग) समा। निगरण € 
जाय यो यहाँ सास्यागाता # कया होगा इस प्रयार आरोप में रपत्र अप्या 
और साप्यवंगायो मे रतवावियधिश सयम गरतया है जाग प्रपमत या उहाहिरण 
गौर्याटीपए और टिया का मोड पथि' गौरयम) है । गौजलाति में उपम्ा 
गौ ने याहीगा उपगय का विगरण वर उयिया है और यह विगरण गाहाय १ 
आधार पर है अत गोरा गायागाया 7 । 

घुद्दा मं गाह यार गग्य 7 पर आरोप और अध्यययात हाता है. 
यह गारण पाय तात्यम्थ आ़ि पर उिभर रहता है। उलाहरणत आपुषु तम 
में बारण बाय सम्पाध हैग पर आरोप्यमाण गायु और आरोप विधय पृ 
दानों वा धब्ल्त क्या है और एप या दूगर पर आराप बिया गया है। अत 
घुद्धायाराप लक्षणा है तथा आयु पिटामि (आमुरय“म)" आरोप यिषय घृत 
बा धब्ठ्द बंधन ने हान पर तथा कारण कायभाव सम्पाय हान पर घुद्धा 
साध्ययसाना लगणा हागा। दस प्रगार यहाँ तब लक्षणा बा छ भेटों था 
यणन विया गया है । इसका रामथन मुजुलभट्ट व आधार पर मम्मट ने भी 
“लक्षणातेन पडविधा ! व पथन द्वारा विया है । 

लशणा वे राम्न थे मे रूटि और प्रयोजनवती जिन दा मे भेयतर का 
होना आवश्यक बताया गया है उनमे प्रयोगनवरततती लक्षणा का बोध किस टा्ति 
द्वारा होता है इस सम्दव मे आधार्यों मं बडा मतभेट है। घ्वयालोगबार ने 
भ्रयोजनवती रक्षणा मे प्रयोजन को व्यज्जना गम्य माना है। मम्मट नेभी इसी 
पा अनुमरण बिया है परतु मुठ्रुल भट्ट यझाना जसी किसी टाक्ति को नहीं 
मानते । वे इन दोनो को ल्क्षणा वा प्रयाजर हतु मानत हैं और इस प्रकार 
भ्रयोजन वी प्रतीति भी रूक्षणा से हा मानी गयी है यथा अत च लक्षणाया 
प्रयोजन तटस्प गग्जञात्वकाथ समवता सविनातपद पृश्यत्व मनोह॑रत्वादि प्रति 
पादनम । न हिं तत पुण्यत्व मनोहरत्वालि स्वर स्प्रप्ट शक्यते इन पत्तियों 
ढारा प्रण्यत्व मनोहरत्व का पतिपादन लक्षणा से ही मुठुल भट्ट मे माना है 
और नयी प्रीति स्व !ब्द द्वारा अमिधा से नहीं हो सकती | यहे भी उतका 
मत है, परनु ध्वनिवादी आचायों ने टस प्रयोजन कौ प्रतोति अमिधा लक्षणा 


बच्ड््फ७ ध्र्‌ 
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या ताएपया सेन मानवर ब्यज्जना नामव एवं अलग वृत्ति से माना है, 
जिसका विस्तारपुवक प्रतिपादन काव्य प्रकाश के पज्चम उल्लास मे किया गया 
है। मम्मर ने पृण विश्वास वे साथ दितीय उल्हास भभी वहा है कि जिस 
पृष्यत्व मनोहरत्व रूप प्रयाजन विशेष वो प्रतीति बराने के ल्यि शक्षणा का 
आश्रय लिया जाता है, शब्द से गम्य उस फ्ल रुप प्रयाजन के विषय भे व्यजना 
के अतिरिक्त और काई शब्द का भिए व्यापार नहा हो सकता है" । व्यस्जनो 
व्यापार के द्वारा ही प्रयोजव का बोध "या हांता है इसका प्रतिपादन वारिवा 
१६-१८ तक भ मस्मट ते विया है इस प्रवार इस मत वी स्थापना वी गई है 
कि उस व्यज्भ रूप प्रयोजन के विषय से जिस टाब्ट र्ति के द्वारा इसवा बोध 
होता है, वह लक्षणा स अतिरिक्त व्यम्जना रात्ति के द्वारा ही साध्य है और 
उसे व्यज्जवात्मव' व्यापार बहते हैं। इस प्रषार व्यग वी हृष्टि से रक्षणा के 
जो तीन भेद अव्यग या गरूढब्यय या और अगुटयग दताये गये है उसमे 
व्यग्य अध को सिद्धि करन बारा शस्ल का व्यापार ही व्यञ्जना व्यापार बहा 
जावा है।* 


इस व्यज्जना के दो पमुख प्रेट हैं॥ धाटी व्यस्जना और आार्पी 
व्यस्जना । शा दी व्यज्जना क भी दो प्रेट अम्रिधा मूला और दूसरी सक्षणा 
झूला अभिषा मूला (विवलित बाच्या) के भी अमरक्ष भ्रम व्यज्ञय और सलक्ष्य 
व्यद्ञ ये दो भेद हैं।इनमे असल्श्यत्रम ब्यज्ञय रक्षादि ध्वनि ही हैं और 
सलध्यनम व्यग्य वे अ तगत दब्दशवत्युत्य अथ शवध्युत्थ और उभय शक्त्युत्य 
ये चीन भेट हैं। इनमे शब्द--वत्युत्व + वस्तुध्वनि और अलकारधघ्वनि, 
तथा अधशक्त्युत्प के १२ जवान्तर उपभेद और उभय दशावस्युत्य के ६ भेर 
अर्थात सेन्दयक्रम ब्यम्य के १५ और असल्द््यक्रम मिल कर कुल १६ भेट 
अभिधघामूला व्यज्ज्जना के होते हैं। अविवक्षित वाच्य अर्थात रक्षणा मूश 
ध्यनि के बुज्ञ दो भेट अर्थात्तर सक्रमित और अत्य त तिरस्कृत याम से है । 

ओर्यों व्यजना के दशा भेद हैं जो वक्ता थोड़ा काकु, वावय, वाच्य, 
आय सन्तिधि प्रस्ताव देश काल और आदि के वतित्व्यसे अयाय मो 





१ यधप्त्य भतोतिमाघातु लक्षणा समुपारयते ॥ २/१७४ 
फले शा देकगास्येइत्र व्यज्जनाक्षापराक्रिया २/१४ बा० प्र० 
२ ध्यग्येत रहिता रुढो सहितानु प्रयोजने 
पैच्च गृढमगुढवा वदेषा कथिता द्िघा + 
तदुमूललिणिक तत्र यापारों व्यज्जनात्मक २/१ ३१६४ का5 प्र० 


श्द धन चात 


“बीजों देयटता टिया ये धुत यो राह्ह्य जिया गया ? सयाजि इस दानों 
में #ढ़ि या प्रयोजय में सो का भी एय द्ध है। अपितु अधियामाव रम्शाप से 
इगया आश्षेप रे बाप होता है तथा हमर उतठाहरण मे अधपित्ति प्रमाण माय 
मरनी है । 

गौड़ी सारोपा बच होगी जद उपमान और उयमय धस्ट्त बह गये 
है। और जर आराषप्यमात ह टारा आरोप विषय (उप्य) मा निगरण हा 
जाय तो वहाँ राष्यवगाता एशपा +ोगा रथ प्रसार आरोप मे रूपा अठ्यार 
और सापवधाना सम रपवाविंयोति स्राम उस्ता है जग प्रपम का उटाहरण 
गौयहीय ' और द्वितय वा गौज पी गोरयम) है । गौजत्पति में उपमान 
गो ने याहीर उपसय थी विगरणए पर तिया है जौर यह विगरण साहाय वा 
आधार पर है अत गोरी शाध्ययराया 7 । 

धुद्धा म राहायतर यम्ब व पर आरोप और अच्यवगान होता ह। 
यह वारण बाय तालम्य आटि पर जिभर रहता है। उठाहरणत आयुष तम 
में कारण याय सम्परध हान पर आरोप्यमाण जायु और थारोप विपय घूत 
दानों वा घाटत बंधन है और एय का दूसर पर आरोप किया गया है। अत 
चुद्धासाराप सक्षणा है तथा आयु विटामि (आयुरवण्म)” आरोप विपय धृत 
पा हाब्ठत पथन ने होने पर तथा कारण कायभाव सम्पाध हान पर थुद्धा 
सा-यवाता लछगणां हांगा। इस प्रवार याँ तब लक्षणा बछ भदोषा 
बणने किया गया है । इसका समथन मुतुलभट्ट व आधार पर मम्मट ने भी 
“लक्षणातेन पडविधा ” व वधन द्वारा किया है। 

लशणा बे राम्याघ मे रूटि और प्रयोजनवती जिन दा मं अयत्तर का 
होना आवश्यक बताथा गया है उनमे प्रयोजनवती लक्षणा का बोध विस 'क्ति 
द्वारा होता है इस सम्दव मे आचायों मे बडा मतभेद है। ध्व-याक्योवकार ने 
प्रयोजनवती छक्षणा में प्रयोजत को “यरजना गम्य माना है। मम्मट नेभी इसी 
का जनुसरण किया है परन्तु मुठुल भट्ट व्यक्जना जसी किसी भक्ति को नही 
मानते । व इन दानो को लक्षणा का प्रयोजक हेतु मानते हैं औौर इस प्रकार 
प्रधाजन वी प्रतीति भी छउक्षणा से ही मानी गयी है यथा जत्र च॑ लक्षणाया 
प्रयोजन तटस्य गद्भात्वकाथ रामवेता सविचातपद पुष्यत्व मनीहरत्वानि प्रति 
पादनम । न हि तत पुष्यत्व मनोहरत्वादि स्वच्च ) स्प्रष्ट शक्यते ” इन पत्तियों 
द्वारा प्ुण्यत्व मनोहरत्व का प्रतिपादन लक्षणा से ही मुबुरू भट्ट ने माना है 
और उनयी पतीत्ति स्व शद द्वारा अमिधा से नही हो सकती । यह भी उनका 
मत है, परतु ध्वनिवादी आचार्यों ने इस प्रयोजन की प्रतीति जमिधा लक्षणा 
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या ताप्पर्या सेन मानवर व्यज्जया नामक एक अलग चृत्ति से माना है, 
जिशवा विस्तारपुवक प्रतिपादन काव्य प्रकाश के पत्चम उल्लास मे है 
है। मम्मट ने पूण विश्वास के साथ ट्वितोय उल्टास में भी वहा है कि जि 

पुष्यत्व मगोहरत्व रूप प्रयोजन विशेष वी प्रतीति करान के लिये रुक्षणा का 
बाश्य लिया जाता है, शब्द स गम्य उस फ्ल रुप प्रयोजन के विषय मे व्यजना 
के अतिरिक्त और वोई सब्द का मित्र व्यापार नहीं हा सकता है? । व्यज्जना- 
व्यापार के द्वारा ही प्रयोगन का बोध रया हाता है, इसका प्रतिपादन वारिया 
रस १८ तक मे मम्मद ने किया है इस प्रवार इस मत की स्थापना वी गई है 
दि उस व्यक्ध रूप प्रयाजन व विषय मे जिस दब्इ तक्ति के द्वारा इसवा बाघ 
होता हैं, वह लक्षणा स अतिरिक्त व्यज्जना ज्षत्ति के द्वारा ही साध्य है और 
उस्ते व्यज्णनात्मक “यापार बहते हैं। इस प्रपार व्या वो हप्टि स रक्षणा कै 
जी तीन भेल अव्यण या शुदय॒ग था और अगूदयग न्ताये गय है उसमे 


यण अथ वी सिद्धि करते बाला शद वा व्यापार ही व्यज्जना व्यपार कहा 
षाता है।९ 


इस यज्जना वे दो प्रमुख गेल हैं। चाही व्यज्जता और आर्यी 
“यम्जना। क्षाब्दी व्यज्जना के भी दो जेट बपिधा मूला और दूसरी लक्षणा 
मूला अभिषा मूला (विवक्षित वाच्या) के भी अमरक्ष क्रम व्यज़्य और सलदय 
अज्जे ये दो भेद है।इनम असल्दयत्रम व्यद्वय रमादि ध्वनि हा हैं और 


सेल्श्यनम व्यग्य थे अब्तगत्त टाजवत्युत्थ अथ शब्त्युथ और उम्य शक्त्युत्य 
दे दीन भेद हैं। इनमे शम्ह-/शक्त्युत्य क वस्तृ'यनि और अल्वारध्वनि, 
पया अधपक्त्युत्थ के १२ अवान्तर उपेद और उभय 'क्त्युत्थ के ६ भेर 
अर्थात सल्द्यक्म ब्यग्य के १५ ओर असलध्यत्रम मिला कर कुल १६ भेद 
अभिधामूला व्यज्जना के शत हैं। अविवक्षित वाच्य अर्थात रक्षणा भूरा 
घ्वनि के कुल दा भेद अथा-त्र सत्रमित और बत्य त घिरस्कृत नाम सेहै। 
आयों दणजना के दन भेट हैं जो बता, बड़ा, कातु, वावय वाच्य, 


अय सन्तिधि, प्रताव, देग, कार और आदि दे! वचिष्व्यसे अयार्घवी 
++-...त 


है यस्‍्य भरतीत्तिमाधातु लक्षणा समुपास्यते । २/१४ 


फ्ले झब्दक्गास्थेन्त्र अपज्जनाप्नापरात्रिया २/१४ ब्य० प्र 
३२ व्यग्येत रहिता स्दौ सद्तातु प्रयाजन । 


तथ्य गुठभगुडवा तदेषा बिता छिछा 


तद्मू्लशणित तत्र ब्यापारो व्यड्जनात्मर २।१३,१४ बा ० प्रू० 


३० शब्द शत्ति 


प्रतीति करता है । इस अयाथ यी प्रतीति बराने वाला जो अथ 
या व्यापार है उसे आर्थी यजना वतते हैं' यह आर्थी व्यझ्जना वभी वाच्य 
सभवा कभी लक्ष्य समवा और कभी व्यग्यसभवा होती है । 


जब वाक्य के वाक्याथ से अय अथ को व्यज्जना हांतो है वो वाच्य 
सम्भवा आर्थी “यज्जना हांगी | यदि इसका पर्याय भी रख दिया जाय तो इसम 
कोई अन्तर नही आता । जे चित्रपट के प्रतिदिन के देखने थाले ध्यवक्षनी से 
यदि कहा जाय अब सच्या हो गई है, तो यहाँ व्यग्य अथ निकलता है, कि 
अब चित्रपट देखने चलो और यह बोदा के आधार पर है। सध्या का यदि 
पर्याय रप़ द तो भी व्यग्य बोध में अतर नहीं आयेगा। इसी प्रकार लक्ष्य 
सम्भवा व्यञ्जना मे श्रोत्वशिष्टय होता है यथा यदि कोई पिता अपने पुत्र 
के अयोग्य शिक्षक से कहे वि लडवा अब पहनी से बहुत अधिक सुधर गया है, 
तो यहाँ विपरीत लक्षणा से लड़का बिगड़ गया है यह अथ होगा, तथा शिक्षक 
की अयोग्यता यहाँ ध्यभ्य है । यदि सुनने वाला शिक्षक बे' अतिरित्त भीर कोई 
होगा तो इसमे व्यज्जना नही हो सब्रेगी । इस उदाहरण में लड़का बिगड गया 
है-इस लक्ष्याथ से यह घ्वनित हांता है कि शिक्षव अयांग्य है। यहाँ ध्यान देने 
की बात है कि आर्थी व्यज्जना में काई न कोई वश्चिप्टय अवश्य होना चाहिए 
तथा लक्ष्य सम्भवा आर्थी ब्यज्जना के साथ रक्षणा मूला शाब्दी व्यज्जनां भी 
रहेगी बयोदि लक्षणा का भ्रयोजन जो व्यग्य रहता है उसके लिये शादी 
रहती है और जो दूसरा व्यग्य लथ्ष्याथ द्वारा प्रतीत होता है उसके लिये आर्यी 
व्यज्जना होती है | उप्र क्त उदाहरण मे पुत्र के अविनय का धान रक्षणां मूला 
शाब्गी व्यज्जना अत्यत (तिरस्कृतवाच्यघ्वनि) से प्रकट होता है ओर शिक्षक 
की अगोग्यता और अपराध वी व्यज्जना लश्ष्य सम्भवा आर्थों व्यस्जना व॑ द्वारा 
सूचित होती है । 

व्यप्याथ सम्भवा आर्धो व्यज्जना वहाँ हांगी जबे एक व्यग्याथ दूसरे 
ब्यग्थाप को सूचित बरे । जसे यदि अद्ध राति मे भागने का विचार बरने वाले 
दो चोरों मे एक कहे दखो रजनीगधा महक रही है ठो सव्यग्य में इसका अप 





३ वरस्‍तवायव्यवादुता, व्यवाच्याय सनिधे । 
प्रस्ताव देशकालालवेंयिप्टयात प्रतिमाजुपाम्‌ । 
यो वस्याययधीरेतु-व्यापारो व्यत्ति रेववा ३/२६-२२ 
२ धात्प्रमाणवद्यो्यों व्यनक्त्यर्यात्तर यत ॥ 
अथर्य व्यज्जउ त्व तत 'पत्रय सहवारिता ३/३३ ढ्रा० प्र० 


पूव पीडिदा ३१ 
रात्रो हो गई, यह अथ लिया जायंगा औौर उससे टूसरा व्य थ यह विविला कि 
अद भाग जाना चाहिए । इस प्रकार सभी वाच्य ल्थ्य ओर व्यग्य अथ में 
निबिवाद रुप से व्यम्यत्व॒रहता हैं? । इस आार्यी व्यज्णना वा व्यापार सदा 
शर्ट निष्ठा होता है परतु यह शल अथ का सहवारी होता है। इस प्रवार 
शाल्टी व्यज्जना म भी अब का सहयोग होता है वयोकिवह व्यज्जना झव्द 
दूसरे अथ के योग से उस प्रकार का कर्थात दूसरे अथ का व्यल्जव होता है 


अत उपक साथ सहकारी रूप में अथयी व्यल्जवता भी स्वयं सिद्ध हो 
जाती है ।* 


अभी आर्थी व्यज्जना के जो वत्ता, वौड्धा, बाढु आदि के वशिष्टय में 
जि दश प्रदारों को चर्चा दी गई है, उन सभी प्रवारों म॑ व्यक्जना वा 
आधार अय हो होता है और उनमे कोई न बोई विशिष्टता अवश्य रहती 
हैं! इतम काकु का अब क०्ठ बी ध्वनि से है आदि से चेप्टा का ग्रहण करवा 
चाहिए । शेष स्पष्ड है। वक्त-वशिष्टय में चता वा प्राघाय और बोधब्य 
वचिष्कय मे वोढ़ा का प्राघायय विवक्षित होता है इसी प्रकार वाषय-बशिप्व्य 
वहाँ होगा जहाँ बावय का प्राधाय विवक्षित हो और जहाँ बाच्य अयथ का 


प्राप। 4. विवश्ित होगा वहा बाच्य चरिष्व्य माना जायगा । अत इस भेद 
का मूल आधार विवक्षा ही है। 


रक्षणामूछा चाब्दो व्य्भना- लक्षणा के प्रसग मे बताया गया है वि' 
अति और अयाजनवती रक्षणा म से प्रयोजन व्यग्य रहता है और इसे 
उटाहरणों द्वारा सिद्ध भी क्या जा चुका है। इसम प्रयोजन था व्य ग्याथ 
का सूचित करते के लिए छक्षणा का आश्रय लियाजाता है। इस एक्षणा के 
दंग प्रयोजन वी जो प्रत्ीति होती है, उसमें शब्द की जा शक्ति वाम करती 
हैं उस सक्षणामुरा चान्ती व्यब्जना कहते हैं। इस प्रयाजन की प्रसीति सकवेत 
का अभाव होने मे अमिधा द्वारा सम्मद नहीं है । लक्षणा के तीनो हेतुओ के 


अम्राव में उत्र श्रयाजक सामग्री के न होन से प्रयोजन का बोध लखणा से भी 
नही हो सवता है। केवल रूज्षित अथ मे अयात्‌ 'दद्धा 


पहेट लक्षेणा मे तट वा बोध और छालस लक्षणा 


झ्वाया घोष * बादय में 
पावनत्वाल प्रयाजरना को पतोति हाती है। अत 


॥ यूला व्यज्जना से शत्य 


तर आदि मे जो पावनत्वादि 
३ सर्वेपा ब्राय छोर्थाना ज्यज्जक्त्वमपिष्यते 


२ यत सोर्न्यातर युकतवा | 





अर्थों,पि व्यण्जवस्तत्र सहुवारितया मत (०२०७ 


के * ८ काव्य का स्वरूप 


ेे 


बब्य वे स्वरूप का निधारण वरते हुये आचाय मस्मट ने अपने पृववर्ती 
आचारयों के मतो को ग्रहण कर उत्तरवर्तोी लागो को प्रभावित क्या 
है । उनमे दोना का सफल सम-वय दिखाई पडता है ॥ एक ओर तो याहोने 
अपने प्रववर्ती आचार्यों द्वारा मा-्य परिभाषा वे. आधार पर अपना मत दिया 
है और दूसरी ओर उनके काव्य रएक्षण के आधार पर उत्तर वर्ती लोगों ने 


या ता उनको उस परिभाषा का छण्डन मण्ठन किया है अथवा बुछ अतर के 
साथ अपनी परिभाषा दी है । 


»... मम्मट के पूव आचाय भागह और दण्टी दोनों ,ने ही “शब्दार्थे 
मे बाय का स्वरुप देखा है । इ होते भुछवार को काव्य का सवस्व मानते 
हुये उसवे' बना पक्ष पर ही अधिक घ्यान दिया है। इस प्रकार साहित्य पी 
भाषा सामाय स मित्र अलदृत भाषा मानी गयी है आगे चलकर इस अलक[र 
बाद की समीक्षा म दामन ने रीतिवाद वा प्रचार बिया और 'विश्िष्ट पट 
रचना का ही रीति वहा है * इसम अलपारो वी महत्ता न होकर उसके सौदय 
थी महत्ता है। शहोन सौदय के रुप भे ही अल्कार.को माना है। अलइृति 
रलेड्रार का यही रहस्य है।इस प्रकार आचाय दामन, के हारा एक 
सम-वयाप्मक दृष्टि अपनाई गई है, जिसमे दण्डी और भामह का अलएकार 
रीति के सौत्यवद्ध क रूप मे आया है। आचाय वामन के मत मे भी काय 
सामा-्य रचना की न होवर विशिष्ट पट रचना में ही रहती है ।* भर्थात्‌ 
बाय में विशिष्ट शब्टाथ वा ही महल होता है $ 

इन सवका सम-वय करने के लिए आचाय बु तक ने बत्रोत्तिवाद का 
प्रवतन विया । अभां तव सौदय या विटिप्ट पद रचना पर ही आचारयों का 
ध्यान था | सौदय वी मानसिक अनुभूति होती है इस पर,ध्यन नहीं गया 





यथा। झज्ाथ वी विशिष्ट रचा से भी हृत्य पर एक प्रभाव पडता है परन्तु 


१ वायल्डर सूव वत्ति ११४२ के 0 
९ ३ काव्यारड्डर सूत्र वुत्ति /२/२१-० 


रै६ शद झत्ति 


कवि की फलात्मक्ता का स्पष्टोक्रण अभी तक न हो पाया था। इसी कमी 
की पूर्ति आचाय कु तक द्वारा को गई | इहोने कवि की कृति का महत्व कला 
के रूप मे माय ठहराया, और इस श्रकार साहित्य के कलात्मक मृल्य की 
स्थापना की गई | उक्ति वचित््य वक्र-क्थन और वदग्प्य मणिति का महत्व 
इस सम्प्रदाय मे मात लिया गया और प्रूण रूपसे कला पक्ष पर ही विशेष 
ध्यान केदद्रित क्या गया, वयोकि वन्न भरिणिति भी एक प्रकार वा विशिष्ट 
शब्दाथ ही'है । इस प्रकार रस सम्प्रदाय वी केवल सहृदय गम्य चवण' तक 
को सीमा का अतित्रमण वर काव्यकार वे व्यत्तिगत कबिकौशल पर भी 
ध्याव दिया जाने लगा । अभी तक घ्वनिवादियों के अनुसार काप्य 
सहृदय हृदय की अनुभूतिमात्र रही है कवि-दृति के रूप मे उसका विल्लेषण 
नही होता रहा है, वु-तल आदि आधार्यो ने इस दिशा मे भी प्रयास किया और 
कवि फी इृति के रूप में काव्य की सिद्धि वी गई। अभी तक के इन आचार्यों 
ने काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने मे केवल उसके एक्गां रूप का ही ध्यान 
रखा था| या ती केवल कला पक्ष वा समथन करते हुए भाव पक्ष थी उपेक्षा 
की गयी थी अथवा काप्य को बेवल मात्र सहृदय हृदय की रसानृभूति वहकर 
क्ला-पक्ष का तिरस्कार क्या गया था। अत काव्य ल्वरूप निर्धारण वी जो 
चेष्टट की गई थी उसम पूणता का अभाव था। विसी ने रसानुभूति वो ही 
प्राथमिकता दी और किसी ने शदाथ युक्त विशिष्ट पद रचना को ही काव्य 
की आत्मा माना और बवि की कलात्मक रुचि पर ही अपना ध्यान बेवद्रित 
किया । आचाय भम्मट ने अपने पूर्व वर्ती सभी आलद्भारिका का गहन अध्ययन 
करने के उपरात इस कमी का अनुभव अवश्य क्या था। इसी से उहोने 
क्षव तक के सभी आचार्यों के अध्ययन एय वि तन से लाभ उठाकर उन सभी 
मतों का समवय क्या है।काज्य के अभी तक आंशिक विश्लेषण को 
परखकर उहोंने सम्पूण मत वे सार रूप मे अपने श्रय में काव्य वी ऐसी 
परिभाषा दी है जो सभी मतो का समावय करने म सक्षम रही है । इसी से 
मम्मट का यह अर्थात उनके द्वारा काब्य क स्वरूप वा चितन वास्तव में 
वाव्य का साज़ोपाग विश्लेषण है । 

मम्मट के काव्य छक्षण को विवेषता-आचाय मम्मट ने अपने काब्य 
लक्षण म॑ बताया कि वे चब्द और अथ वाव्य कह जात हैं जो दाप रहित हों, 
गुण युक्त हो और कमी अलइृत हो और कभी नहीं भी हो |? इस सक्षण में 
मम्मट का पर्यात्त चिन्तन और मनन दिखाई पडता है। वाब्य सामाय और 


३ तदतोपों हाटायों सगुणावनटद्धति पुन कवापि | बा० ग्र० १/४ 


क्रव्य का स्वसूप ३७ 


विशेष दोनों का समवय किया है, इस रुक्षण में इहोंने ध्वन्यालोक१ एग 
सरस्वती कण्ठाभरण' ? दोनो वा भ्रभाव ग्रहण किया है। साथ ही एक कोर 
भामह, बु-तक और भोज के काव्य वा लक्षण औौर दूसरी ओर दण्डी, वामव्‌ 
और रुद्वट वी मा-्यताए भी दीख पडसती हैं। दास्‍्तव में इस लक्षण में म तो 
क्रेवल अलझू र, न गुण और न ध्वनि की ही एकाकी महत्ता स्थापित की गई 
है, अपितु इसमे अलकार गुण, उत्ति-ौचि"्य, ध्वनि आदि सबका सफल 
सम वय किया गया है । इसी उद्देत्य की पूति वे लिए यहा तत्‌” दाब्द वा 
प्रयोग क्या गया है, परतु इस शब्ट पर आलकारिकों ने आपत्ति उठाई है। 


तत राब्द--सच तो यह है विः इसवा प्रयोग वेवल दाद निर्वाह 
फरने के भाग्रह से ही नही हुआ है. अपितु इस 'तत” शब्द से काव्य! का बोध 
कराया गया है, परनु इस झब्द को छकर विद्वायों मे घडा मतभेद उठ खड़ा 
हुआ है। इन छोगो ने बताया है कि स॒ प्रथम काव्य के लिये जब 'तत्‌ 
प्रयोग क्या गया है. तो यह ाब्द बाय का परामशक हा गया और व्यावरण 
वी हृष्दि से यह एक बचने म॑ प्रयुया हुआ ह। तदुपरातत इसी काव्य वे 
विशेषण रूप मे अटापी! और “ब्डायो वा प्रयाग अनुचित रूप मं क्या 
गया है क्याकि इनका प्रयोग दो बचने मे है। एसा प्रयोग पृवपक्षिया थी 
हृष्टि में वही व्यक्ति कर सत्ता है जिसे ब्य करण का चान न हा । 

समाधान--इस "रद क॑ प्रयोग की यह उपयुत्तता है वि आचाय 
भम्मठ दब्टाथ को एक भूत मानते थे । यद्यपि श«द और अथ का भिन्न-भितर 
अस्तित्व है तथा इतर दोनो की समप्टि को ही काव्य कहा जायेगा क्योकि 
अथ विहीन शठ न्यय होता है और शब्द-रहित अथ का भी काव्य को सज्ञा 
नही दी जा सकती है । अत काय के लिए झट और अथ दोनो की महत्ता 
सम्मिल्ति रूप मे होत के वारण ही “यासत्त वत्ति से इन दोनों को सम्बद्ध 
मानकर ही 'तत' शब्द का प्रयोग दिया गया है। इसके अनुसार शद और 
अथ दोना दो होते हुए भी उनका एक ही माना गया है, तभी वो महाववि 
बाल्दिस ने भी इसका समथन किया है ।* और टहाब्द एवं अथ की एक 
रूपता को मान लिया है। माणिवयचद्र न भी अपनी सकेत टौका में कहा है 


१ ध्व यालोब १/१३ 
२ सरस्वती कष्ठामरण १/२ 
३ वागर्धाविव सम्पृत्तो वागय प्रतिपत्तये । 


॥ रघुवश महाका य || 


ड्र्प शब्द ब्रक्ति 


कि जसे दृश्य रूप म जाति एवं -यक्ति दोनो भितर श्रत्तीत होते हुए भी दोनो एक 
ही रहते हैं भौर एक के अभाव म दूसरे की स्थिति सम्भव नही है उसी प्रवार 
शटठ और अथ दोनो ही का याज्भे के रूप म एक भूत हैं। एसी स्थिति में 
शब्द और अथ के उस एकीमूत तत्व के लिए तत” शद का एक बचनाम 
प्रयोग अनुपयुक्त नही कहा जा सकता है । ना 

दूसरी बात यह हे कि मम्मठ जसा विद्वान और दाशनिक इस प्रकार 
की भूल कभी नही कर सकता है। इस शब्द क प्रयोग द्वारा मम्मठ न इस 
रूप तत्व बे शब्दाथमय स्वरूप पर ध्यान दिया है यही पर उनको दाशनिक 
हृष्ठि भी चरिताथ होती दिखाई पडती है और उसवा स्पष्टीकरण इस तत्ताँ 
शब्द के द्वारा क्या गया । 


(3) आचाय मरम्मट शिवाद्ध तवाती थे और उनवा यह अद्वत 
शक्राचाय वे अद्व त से भिन्रता रखता है। वाश्मीरी हाने ब॑ कारण शव दशन 
का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था । शिय्राद्त तवाट एक शुद्ध सत्ता ६ तवाद मे 
विश्वास रखता है । इस स्पष्ट बरन के लिए चन का उतटाहरण देता है। जिस 
प्रकार चने में पृथक-पृथक दो दाला की सत्ता होते हुए भी तात्विक रुप मे वे 
दोनो एक ही है अथात॒ परात्यर टिव अस्तण्ड और अद्वितीव है। इसी शिव 
तत्व में शक्ति तत्व निहित रहता है । मम्मट भी इसी टिवाद्व तवाट स॒ प्रभावित 
थे । भत उहोने एक ही झद द्वारा इसे ध्यवत किया है तथा ततहशाहवा 
साथ अदोपी हाटाथौ और सगुण्गे व प्रयोग वा यही मुरुय कारण भी भ्रतीत 
होता है । अत, उनका यह प्रयोग काश्मीरी शिवा तवाद स अ्रभावित होने स 
उचित हैं और उसम विश्वनाथ द्वारा बल्पित दापो का निरावरण हा जाता है। 

अदोषो पद षा प्रयोग-- जठोपौ' पट के प्रयोग को भी छेबर आच।य 
विश्वनाथ ने इसका खण्डन क्या है । ऐसा प्रतीत होता है वि विश्वनाथ 
मम्मट के काव्य लक्षण के प्रत्येक श* का खण्डन बरने पर तुठे हुय॑ थे | उहहें 
शायद यह नही मालूम था कि काय के स्व॒ल्प व बताते हुए सी आचायों 
ने--अग्निपुराण * वामने * हमचद८/,३ विद्यानाथ हैं टिंतीय वाम्मट्र, जय 





१ सक्षेपाद्वाकय मिप्टार्थ व्यवच्टिनापदायली । 
बाय स्फुरटलशार गुणवद दोषवजितम । अग्निषुराण 

२ वाण्य ग्राह्म अएवारात । सौदयमछवार । स गुण दोषालकार 
हानापादावास्याम | वामन 

३. अदोयो सगुणों साल्वारी च टब्टाथौ बायम्‌ ॥ ”्मचद्र 

ड गुणाटकार सहितीगताथो दोषवर्षितम | विद्यानाथ 

५ टब्टाथो निदोषों सगुषो प्राय साटवारा कायम | द्वि वाग्मटु 


अ 


काव्य का स्वेंहेय ३६ 


देव,* आदि ने उसके निर्दोपता की बात कही है, और वाव्य का निर्दोष होना 
छसके लक्षणों मे प्रमुख माना यया है ५ फिए भी इस पद को लेकर आचाय 
विश्वनाथ ने साहित्य दपण मे मम्मटइत काव्य लक्षण वी छीछालेदर ॒यों की 
है, यह समभ में नही बाता है । 

विश्वनाथ का सत--आचाम विश्वनाथ ने इस स्थान पर प्रयुक्त 
“अदोषौ' पद का दो अथ ग्रहण किया है । 

(१) पाच्य में दोष बिल्कुल ही न हो । 

(२) उसमे दोष अधिक न हों । 


इन दोनो अर्थों मे से क्सो भी एक को ग्रहण वरने पर भम्मद को 
परिभाषा अपूण और दोषयुक्त हो जाती है। यदि इसका प्रथम अथ लिया जाय 
तो घ्व यालोक मे सत्काब्य के उटाहरण में दिये गये इोक के द्वारा अपने 
आप उसका खण्डन हो जाता है। इस इलोक म “विधेयाविमश” दोष बे रहते 
हुए भी इसे सत्वाब्य वहा गया है। अत “काव्य! सज्ञा प्राप्त करने के लिए 
प्रथम अथ में इसकी निर्दोधता भहीं मानी जा सकतो है, अब अदोप पंद वा 
दूसरा अथ शेष रह जाता है। यदि इस अथ वो ग्रहण कर कि काव्य भे दोप 
माय है परन्तु उनकी सख्या अधिक न हो--वो दो समस्याएँ उठ खडी 
होती हैं। 

(१) प्रथम यहे है कि दोष को सीमा क्‍या हो कर्यात्‌ क्तिनी संख्या 
तक के दोप काव्य मे क्ष तब्य हैं। ओर द्वितीय प्रइनन यह उठता है कि 
यदि काध्य मे दोष की स्थिति मानी हो जाप--चाहु वह कम हों या अधिक 
तो पुन इस पद अदोपो' के प्रयोग का कोई महत्व ही नही रहे जाता है। 
जानबूमकर तो का य में कोई मी कवि अध्कि दोप छाने कौ चेष्टा नहीं 
करता है । 

समाध(न--इस अ्रसग मे यह कहा जा सकता है कि या तो 
आचाय विश्वग॒य मसम्मट ये अदोपर पद वा भाव ग्रहण नहीं चर सके 


१ निर्दोषा रृक्ष्मतत्ती सरीति ग्रुणभूपिता ॥ 
सालकार रसानिक वृत्तिवाक कायनाभाक ॥ जयदेव । 

२ “गवकारों हायमेव हिं यदरयस्तत्राप्यसौ तापस ॥ 
सोब्यत्र य निर्हा त राक्षसकुल जीवत्यहो रावण । 5 
घिंकपिक छत्रजित प्रवाधितवता कि कु भकरेंग वा । 
स्पप प्रामटिका विल्युण्ठव वुयोच्छून किसभिभु ज ॥ ध्वस्यालोक 


३० झब्- भक्ति 
ी 4$ 
हैं अथवा जानबूभवर उ होने मम्मट का खण्डन करना चाहा है । इन दोनो मे 
उनका जो भी विचार रहा हो, परन्तु मश्मट के वि 7र से दाप का अथ 
“उद्देश्य प्रतीत प्रतिवःघ! रूप ही माना गया है । उहोने बताया है कि मुख्याथ 
और रस मे बाघा पहुँचाने वाले को ही दोष कहा जाता है ।* वात्य यहे हुआ 
कि जिससे रस को प्रतीति में व्याघात उत्तन्न होता है, उसी को दोष कहा 
जाता है। और इसी बात को आचाय विश्वनाथ ने भी स्थीकार क्या है अत 
आचाय विश्वनाथ की इस आलोचना में कोई सार नही प्रतीत हांता है। और 
मम्मठ का एक मात्र उद्देश्य रस मे व्याघात उत्प न करने वाले 'दोषो से ही 
रहा है । यदि इसके अतिरिक्त 'अदापौ' पद का यह जथे लिया जाय कि उसमे 
दोष बिल्कुल ही न हों तो ऐसी वस्तु तो सम्पूण समार मे थरांयद ही भ्राप्त हो 
सके । यदि काव्य में दोपो का पृथ अभाव हो तो वह वो उत्तम काय होगा 
ही साथ;ही यदि बाव्य में ठुछ दोष हा भी परतु/व दोप काय वे सौदय 
का नाश न करते हां, तो ऐसे दशा मे भी उसे वाव्य वो हो धत्ा दी जायगी, 
अकाव्य वी नही ! अठ का य व अटोप हाने वा अभिप्राय पूण) रूप से दाषो 
का अभाव न होकर वेवल ऐस दोपो के अभाव से है जो का यत्व व विधातक 
होते हैं और जिनसे रस प्रतीति म॑ वाघा उत्पत हो जाती है । मम्मद के 
“अदोप' पद का यही भाव है। अत आचाय प्रिः्वनाथ की आजाचवा से 
कोई सार मही दिखाई पडता है । 


त शब्दायों शाद का प्रयोग--तत शद वी यास्वा म शाटथो पद 
का समयत क्या जा छुका है। इस पट के प्रयोग के सम्ग ध में आचाय 
विश्वनाथ के! स्थान पर आचाय जगन्नाथ ने-जितव अमुसार रमणीयाथ 
प्रतिपादक शब्हं काब्यम " है- आपत्ति उठाई है। विश्वनाथ की आपत्ति 
केवल विशेषण भाग पर ही रही है परतु जगन्नाथ ने इस लक्षण म विशेष्य 
मांग शाटायो ! पर अपनी असहमति प्रक्ट वी है। + 
! आचोय जगक्नायथ न रमणीय अथ का श्रतिपादन करन वाऊे शब्द को 
ही काव्य माना है।* इस प्रकार रद की महत्ता अथ वी अपेक्षा अधिक 
मानी गयी है, यद्यपि यह दाह रमणीय अथ का प्रतिपादन बरने वाला ही 
होता है | इस प्रकार अथ की सत्ता मानते हुए भी झब्ल का हो प्रमुख स्थान 


रहा है । 


१ मुख्यायटरति दांघ रसइवमुख्य ।वाब्ग्र० 
२३ रमणीयाथ प्रतिपादक हट काब्यम | (रसन्‍्गद्भाघर) 


काव्य वे| सवसप डर 


आचाय जगप्नाथ का मत--अ>फारवादी सभा आचार्यो ने पाब्य को 
केवल शब्दगृत ही माना है जौर रसवादोी आवचारयों न इसे उमयगत , माना है । 
आयचाय भस्मट रसवादी थे अत इ होने शब्द और अथ दोनो में व्यामज्ञ 
वत्ति से काव्य माना है | भाचाय जगन्नाथ इस विचार स भितता रखते हैं। 
उहोंने इस सम्बंध स बताया है कि -- 

(१) व्यवहार मे ऐसा सुना जाता है वि कविता पटो, परच्चु समझ 
भें नहीं आयी । इससे स्पप्ट है कि कविता और अथ म भिनता है। ऐसी दया 
में उसे शब्द और अथगत मातना उपयुक्त नहा वहा जा सवता है। अत बहा 
जा सकता हैं कि जब कविता अथ से भित है, तो इसे अथगत तो कहा ही 
नहीं जा सकता है । कविता कैवल शब्दगत ही हो सबती है । 

(२) रस निष्पत्ति मी शक्ति शब्द और अथ दाना म॑ होती है, उत्तम 
बाब्य का लक्षण यही है कि उससे रसात्यादन हो | क्षत काथ्य वा उभयगत 
माना ही उचित है। आचाय जगश्नाथ वा इस सम्ब'ध म यह विचार है कि 
ऐसी अवस्था भ सगीत लहरी भी जो रसमयी होती है वाब्य की परिधि मे 
आ जायेगी, प२ तु टसे काब्य की सत्ता नहो दी जातो है, क्योंकि सगीत का 
प्रभाव अत्यधिक रूप म॑ श्रत्रणा वय तब हो रहता है हृल्य तक उसको पूण 
पहुँच नही हो पाती है । 

पण्डितराज के इस मत वा खूण्न्न रसगद्भाघर के दठीकावार नागेश 
ने क्या है। 

नागेष का सत--इ'होते बताया है कि लोक यवहार म॑ यह 
कहा जा सकता है कि कप्ब्य पढ़ा जाता है परतु इस पढ़े हुए काव्य 
में समभने का तत्व अथ हो होता है। अर्थात शद को पढकर उसके अथ का 
दृदयज्भम होना ही रसोत्यत्ति का साधन है। अत जब समभन की वस्तु अथ 
ही है तो वाब्य निश्चित रूप से उभयगत हो होगा केवल शब्दगत नही जसा 
आचाय जग नाथ भानते हैं । 


महावयाकरण पाणिनी ने अपने एक सूत्र मे वहा है कि द्वितीयान्त से- 
उसे पढ़ता है या 'उसे जानता है --इस अथ में अणु प्रत्यक्ष होता है।" इस 
सूत्र के अनुसार पढना शब्दों का और जानना अर्थों का होता है। इस प्रकार 
उस सूत्र से भी व्यवत है कि दब्त और अथ दोनो मिलकर ही काव्य कहे जात 
हैं अर्थात वा य उमयगत होता है केवछ शब्दगत नही होता है । 


१ तदधीते त द्व॑ंद ४/२/५६ 


हर हम्न्धति 


पण्शितराज डाय डि4 गये यपपु का द्वितोय त। या झड़ने मम्मट मे 
अनुयाप्ियों मै प्रिया है। इनक अमुगार जास्यमाद्राण चमतार है।इस 
पघमतार जी उत्पत्ति अछवार और रग दोनों से ही सम्मप है । यह चमतकार 
डेयजना वा आधार सेतर रस था हज पहुँरता है। स्यजना मूलर रस मे 
धब्ल और अप दोपों वा राहगारिए7 माना जाता है ।" इसी से कार और 
आप साम से ब्यजना मूसक घ्वति के दो भे” रिय गय हैं। इससे भी रपप्ट 
होता है गि काव्य उभयगत हाता है । 

सगुभी गा प्रपोग--इस पट दे प्रयोग मे भी आचाय विश्वनाथ ने 
आपत्ति उठाई है। उाब अपुसार सगुणी पल उपित नहा है । इस स्थान पर 
'सरसो पट ही उपयुत्त कहा जायगा । पारण यह है हि मम्मंट रस को ही 
पायाज़ू मानते थे । मत अग या 3 सेख से बरे अर्गी पा ही उरहें उल्लेस 
बरना चाहिए और यही उात लिए उचित भी था। ऐसी दवा में जब गुण 
वो रस वा अग मात्र लिया जाता है तो वे ही गुण मछा घट वे अग मगस हो 
सकते है । 

समाधान - इश मत वात सण्डन प्रदीषयार यागोजओी भट्ट वे द्वारा क्या 
गया है। उ हीओ स्पष्ट सप से वहा है वि -- 

(8) गुणा वा प्रयोग मम्सेट ने गुण व्यजव रा रथ मे लिये हो 
किया है ।* 

(२) सगुशो थे प्रयाग द्वारा तोना प्रकार के अर्वो्वाच्य लख््य और 
व्यग्य गा ग्रहण होता है भोर रत व्यग्याथ ब॑ हो अतगत आता है । अप्तरक्ष्य 
श्रम व्यग्य रसादि घ्वत्ति वो ही बहने हैं। अत यदि सगुणों के स्पान पर 
'सरसी' का प्रयोग कर या जाता तो काव्य की परिमाषा सीमित हो जाती 
और उसका वह अथ न निकलता जो मम्मट चाहते थे । इसलिए यहाँ पर 
'सगुणौ मा प्रयोग साथवा और साभिप्राय माना जायगा । 

बाब्य में सगुणा या प्रयोग बरने वाले आय आचायों मे अश्विपुराण 
बामन हेमचद, द्वितीय वाग्भट्ट और जयदेव आदि वा नाम लिया जा सकता 
हैं, जिनका उद्धरण पिछछे पृष्ठ पर दिया गया है। 
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१ (॥ शा प्रमाण वे वेद्योईर्यों व्यनवतयथों तर यते ! 
अथरय यज्जवत्वे तच्छादस्य सहकारिता । का प्र ३/२३ 
(४) अर्थो५5षि व्यज्जकस्तेत्र सहकारिता मता । का प्र ३/३० 
३. गुणस्थ रस निष्यत्व पे तदुयकऊजव परमगुणपदश नागोगी भट्ट 


पेय की स्वरूप॑ घर 
॥ * (३) आचाय मम्मठ ने माघुय, ओज ओर प्रसाद गुणा को रसनिष्ठ 
माना है। ये झब्द और अथ के गुण नही माने जा सतत हैं। गुण जा निस्सटेह 
रस के अग है परतु उस रस का भान शद बौर अथ के ही सहारे सम्भव 
होता है। अत- परम्परा सम्बंध से गुण वो हाब्द और अथ वा भो विशेषण 
माना जा सकता है। सग्रुणी का भाव यहाँ गुणाभि “यजक शब्द और जथ 
से है। मम्मट ने भी भागे चलकर कहा है कि गुणो का शद और अथ गत 
होना उपचारत सिद्ध हैं, मुख्यत नहीं।* 


(४) में चाय वामन वा अथ गुण से दब्द और अथा वे धभ का बोध 
कराना था परन्तु मम्मट ने इसे रस वा धम माना है। शब्द और अब वी 
सगुगता इसो रूप मे माना जा संततो है कि व रसामियजफक होते हैं और ये 
गुण ही रस के धम रूप में अभिव्यग्य हुआ वरत है । 


(५) सम्रुणता के द्वारा रसादिख्य उत्तम वा य वे अतिरिवत्त मध्यम 
और अधम का भा तान इससे हा जाता है। उत्तम काय म रपाभियज्जव 
सामथ्य ही सगुणता से व्यक्त होतो है परतु मायम और अधम काब्य से 
शाप साहित्य वो यह सग्रुणता औपचारिर ही है, क्यात्रि वर्णों की कठोरता 
अथवा कोमलता आदि से ही आज अथवा माधुय गुणा बी सृष्टि होती है। इस 
प्रकार मम्मट न इस विशेषण द्वारा ध्वतिवाद मं मा य वा य की परिभाषा वो 
ही व्यक्त किया है । इस प्रजार “बनिवाद और रातिवाद व सफल सम-वय वा 


प्रयास मम्मट ने किया है और उनकी परिभाषा पुण रूप स उचित बही 
जायगो । 


अनलकुृति पुन क्वापि --आचाय मम्मट न इस वावयाश के द्वारा 
स्पष्ट रीति से अपनी ध्वनिवादिता का परिवय लिया है। यदि व॑ बेवल अल- 
बार की हो चर्चा करते तो वामतादि आाचार्यों की काडि मे आ जाते । इसी से 
इहाने ऐसा कहा है कि ऐसी शब्5 और अथमयो रचनाएँ भी का-य वे अतगत 
आती हैं जिनमे स्पष्ट नप से कोई अलकार योजना न होते हुए भी काय 
सौन्दय का अनुभव हाता है ।* 


आचाय विश्वनाय ने टब्टायों के इस विशेषण भाग पर भी आर्वात्त 
उठाई है और वहा है कि अलझृत शब्द और अथ काव्य के स्वरूप मे नही, 
(पल य करा के पल 
दर १ गुणदत्या पुवस्तेषा वत्ति शाटाचयोमता'। का० प्र० ७/७१ 
२ कवचिततु स्फुटल्कार विरह्पि न वा यत्व शायि ।का प्र १ 


बूत्ति भाग 


ड दधब्द शक्ति 


अपितु काव्य के उत्तथ में आवश्यत' है । जयदव ने तो यहाँ तक कहा है कि जो 
अछवार श्षुय धब्दाय का स्वीकार करता है, वह उप्णता रहित अग्नि को क्‍यों 
नही मातत्षा ।* जयदेव व॑ इस मत का सण्डन वृत्ति भाग मे ही कर दिया गया 
है । उसम स्पथ्ट रूप से लिखा है कि अनलबृति से तात्पय अस्पुट अलकारों से 
है--अलछवारो की विहोनता से नही है । 

नागोजी भट्ट ने जयटेव का सण्डन बरते हुए वहा है कि जो लोग इस 
वत्ति भाग का केवल वाच्याथ ही ग्रह० करत हैं, उनके अनुसार अनसदृत्ति का 
तात्पय प्फुट अलकारों क अभाव से है अल्कार वादियों का यह प्रहना है कि 
इस के अभाव में भी स्फुट अछवार रहने पर रचना वो वाव्य सक्ञा ही दी 
जआायगी, परतु ध्वनिवादियों वे अनुसार केवल अलकारों वी उपसदिति काव्य 
कटे जाने के लिए पर्याप्त नही है जब तक विः उसम कोई रप्त विशप ने हो । 
रस गगाधर मे जय नाथ ने भी रस को ही काय वा चमत्वार विधायक तत्व 
माना है, अछकार से भी एक वचि"्य उत्त ने होता है, पर तु रस वा चमलवार 
बेवल भअलकार जय चमत्कार से अत्यधिष उच्चकक्‍ाटि का भागा जाता है, 
बयोकि रस वा प्रभाव और क्षेत दानो ही अपक्षाइत व्यापक हाता है। अत 
अल्वार गत चमत्वार के अभाव में भी कवल रसगत चमत्वार से ही' बाब्य 
की सज्ञा विसो रचना का प्राप्त हो सतती है। घ्वनिवार आन'दवधन ने भी 
इसका समथन किया है कि अल्‍कार से रहित रस गुण युवत रचना भी काब्य 
कह्दी था सकती है। अर्थात रस सम्पस्त काव्य स्वयं ही आन? प्रद होता हैं 
अत उसमे अलकारों वी स्थिति आवश्यक नहीं है ।* 

प्रदीपकार मांगोजीभट्ट का भी यही मत है कि अस्पुट अल्वार से युक्त 
रचना भी किमी परिस्थिति मे अर्थात रस की स्थिति काल मे काय कही जा 
सकती है | अत स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता अल्क रों में ने होकर 
केवल रस तत्व म॑ ही है। यदि रस के संग अलछकारो का भी चमत्वार हो तब 
तो और भी अच्छा माता जायगा । इसी आधार पर वामनाचाय भलकीकर ने 
अपनी वाल बोधिती” टीका म यह निष्कप निकाला है वि काव्य से सम्बंधित 


छ अवस्थायें होती हैं -- 


१ अगीक्रोति य काब्य झन्दाथावनलइृति । 
असौ ने मययते कस्मादनुष्णमव क्षति । जयदेव 

२ अतएव रसानुगुणाथ विज्यप निबघनमलकार विरहेडति छायातिथय 
पृष्णाति | घ्यनिकार । 


पाय वा स्वरूप डे 


, (१) सस्स स्फुटालकार सहितम (रे) सरसमस्फुटालकार सहितमु । 
(३) सरसमलवार शूयम्‌ (४) नोश्स स्फुटालबार सहितम। 
(५) भीरसमरफुलकार सहितम्‌ (६) पीरसमलबार शू यम्‌ । 
+  भम्मद के अनुसार प्रथम चार अवस्थाय ही वाब्य के अतगत भा 
सकती हैं कौर अय दो नहीं । 
सक्षेप मे कहा जा सकता है वि मम्मट ने जो शब्द और अथ को यथा 
स्थान अथवा यथासम्मव अल्दृत होने का सिद्धात माता है. वह रम रूप 
अलवाय वी मायता से सम्ग्ड है। अस्वारों स चासत्व वा उल्लप होता है, 
परमतु यह उत्वप रस रूप अल्काय वा ही होता है। इसी से मम्मठ ने अश्कृति 
पुन घवावि! कहा है। शब्दों एव अर्थों वे! लिए जिस समुचित मछकृतता वी 
बात वही गई है वह उप्तके स्वरूप मे सम्बन्धित नहों है, अपितु उसका सम्बंध 
रस रूप अल्काय से ही है। अर्थात्‌ अल्वार शा द और अथ के चारत्व विधायव' 
ने होकर रस भावादिरूप अल्काय के ही चारत्ववध हैं। अत सम्पूण रूप में 
मम्मठ के इस बाब्य रक्षण मे उनके घ्वनि सिद्धांत वा सार है और उहों। पूष 
वर्ती धरमी आचार्यों के चितन का लाभ उठाया है। 
१. भस्‍्मठ हारा दिया गया उदाहरण --मम्मठ द्वारा दिये गये अस्फुठाल 
कार युक्त उदाहरण" के रुम्बाध भे भी विश्वनाथ ते आपत्ति की है। इस 
उदाहरण मे एक' प्रणय प्रताडिता स्त्री वी अपनी सखी के प्रति उत्ति है जिसमे 
उसने अपने पूर्व परिचित प्रियतम के प्रति अनुराग भाव को व्यक्त किया है। 
साहित्य चूदामणि टोका के अनुसार वह स्त्री अपने वतमान पति से विवाह के 
पूँच ही अमिसरण कर चुकी थी, परन्तु डा० गयानाथ भा और दा० हरदत्त 
शर्मा ने इसे भारतीय सरदृति के दविपरीत बताते हुये इस कण का समथन नहीं 
क्याहै। है 
7 इस उदाहरण में कुछ टीहावारों ने अस्फुट उपमा और रूपक माता 
है छुछ ने 'इव' शब्द के अभाव में दोतो अल्कारो वी स्थिति का समयन 'नही 
क्या हैं। कुछ “अस्मिः शब्द को कई वाक्यारों के साथ जोड़कर दीपक 
अलकार मानते हैं परन्तु ध्यान देने वी बात यहे है कि अरिम का प्रयोग यहाँ 
जिया वे रूप मं न होकर 'अव्यय' के रूप मे हुआ है । यदि इसका प्रयोग क्रिया 


- १ य कीौमारहर स॒ एवं हि वरस्ता एवं चन्रक्षपा, 
स्ते चो्मील्ति मालती सुरभय प्रौढा बदम्बानिला ॥ 
सा चवाईर्म तथापि तत्र सुरतव्यापार लीलाविधो 
रेवा रोधसि वेतसीतस्तले चेतस्समुत्कण्ठते ॥ 


४६ धरब्द शक्ति 


के रूप मे भाने तो भी यहाँ दीपक! अल्‍्कार ही हा सबता है, वयोकि 
(दीपक? में बुछ पदाथ प्रश्ठत और बु छ अप्रद्त पदाय होते हैं। साथ ही दीपक” 
में दो या अधिव वस्तुआ का समायता भो व्यक्त रहती है? । तुल्य योगिता भी 
नहीं भानी जा सकती है। एक ही काय के बहुत से कारणो वे न होने से यहाँ 
समुच्चय भी नही हा सबता है । डा० हरदत शर्मा वे यहाँ विभावगा और 
विज्ेपाक्ति नामक अस्फुट अलकारों वी स्थिति भानी है । अस्फुट अछकार मे 
रस की चमत्वार मुछक स्थिति रहने वे वारण ही मम्मट ने इसे उदाहरण के 
रूप मे उपस्थित ह्िया है। इसमे एप प्रेमिका के भव स्थिति का रैसा चित्रण 
डिया गया है, जो रसप्रूण है और रसानुभूति मे कोई कमी नही आने देता । 
आचाय विश्वनाथ ने 'साहित्य-”पण में इस इलोक को दोषपूण मात्रा 
है और कहा है कि यद्यवि इसमे विभावता और विश्वैषोक्ति अस्फुट रुप मे है 
फिर भी इन दोना के सयोग से सदेह शकर अल्कार स्फुट रूप में दिखाई पडता 
है, भत्त अनलक्षति के रुप मे इस उदाहरण को प्रस्तुत करना अनुचित है ॥ 
दूसरे छोगो ने इसम रसवद्‌ अलकार माता है, किन्तु इसम स्पप्ट रूप से 
विप्रल्ूम्भ शृ गार होने वे कारण रसवद्‌ अलकार भी नहीं माता जा सकता है । 
आचाय विश्वमाथ ने अनल्डती क्षव्द की भो आलोचना थी है। 
उनके अनुसार इस पद क प्रयोग दारा मम्मठ ते काय में अछकारों बी स्थिति 
को आवश्यव मादा है । कारण यह है कि अरफूट अल्कार स युक्त रचता को 
तो सत्वाब्य माना ही गया है और चमत्वार विधायक होने के कारण सफुट 
अल्कार स युक्‍त रचना तो और भी अधिक सत्या य वी श्रेणी में आ जायगी। 
विषय यह निकला कि ऐसी दशा में अर्कार बाब्य का आवेश्यक तत्व हो जाता 
है । साथ ही सामरा-य पुदप के सग आभूषणा की सगति की भाति वाद्य मय प्रुरष 
से भल्‍्कारों वी सगति को भी विश्वनाथ ते आवश्यक माना है । इस प्रकार दो 
विरोधी उवितिया वे वारण परस्पर दोनो में असगति और विद्ंध उपस्थित हो 
जाता है। इस तक का उत्तर दते हुए टीकाकारों ने कहा है कि “मम्मट गुण 
और अल्वार दोनो वो रस वा उत्वपक मानते ये । अतर केवल इतना है वि 
गुण उसके साक्षाद्‌ उल्लपक होते हैं जोर अछकार असाक्षाद्‌ इसका अथ मह हुआ 
कि अल्वारो वी रस के साथ अचल स्थिति नही होती । रस वारू काव्य मे 
अलकार कभी तो रस के साथ रहवर रस का उत्कप बरता है और कमी रस 
का उत्तप नहीं भी करता । रिस्तु इसपा अथ यह नही है दि रशहीत काव्य 
सद्‌ वाव्य कहएछायेगा । 


६ वचीत वर्णावष्याता धर्मकेय दीपक बुधा । ठुवहयावर ॥ 5६ 


काथ्य वा स्वष्प डे 


वास्तविकता तो यह है कि “मम्मट की अएवकार हृष्टि में ध्वनिवादी 
आचार्यों द्वारा निदिष्ट अल्कार स्वरुप तक रहा है। इसीलिए “यथासभव 
किया यथास्थान अल्डतता' की विशेषता हो शब्टाय साहित्य वी सालझ्लारिता! 
के रहेस्प के रूप मे प्रदट हो रही है ।”* यद्यपि इस उदाहरण मे कवि ने 
अल्वार की सफुट योजना नहो की है तथा मम्मट ने भी इसी रूप मे इसे 
प्रस्तुत किया है, फिर भी यदि आलोचक गण इसमे विभिनर अल्कारों को 
देखने की चेप्टा कस्ते हैं तो भी इमम कोई महत्व नहीं रहता, बयोकि इसमें 
क्रवि वी विसी भी प्रकार अलकारा वे य्यक्त करने वो भावना नहीं थी, वह 
तो रसानुभूति वी एक मानसिक स्थिति को ही उपस्थित करना चाहता था 
भर उसमे बह पुण रूप से सफ्छ भी हुआ है। मत जिन प्राचीन आलवारिकों 
ने इस उदाहरण को अछकारों की परिधि मे रखने वा निरथक प्रयास किया 
है उसे केवल उप्की हठवादिता ही कही जायेगी । इसम तो कोई स*देह नहीं 
है कि यह पद्च रस दृष्टि भ सफ्ल उतरा है यही क्विवी आकाक्षा भी थी। 
अत अछृकारी की चिता की कोई बात ही नहीं उठती है। मम्भट ने ' अन 
लकृती पुन ववापिं। जिखकर प्राचीन कार्य तत्वों को माय्यताओं को 
व्यायहारिक रूप दिया है। यद्यपि यह सत्य है कि काव्य बी सप्टि सहृदय की 
हृष्टि में रसाभुभूत्ति के ये ही' होती है, तथापि विष्वनाथ के वाब्य स्वरुप 
“बाय रसात्मक काव्य” को हो सव कुछ नही मान्रा जा सकता है, वयोंकि 
इसकी सीमा केवर सहृदय की हृष्टि तक हो रहने के कारण सकुचित हो जाती 
है । भत्त हम निस्सवोच कह सबते हैं कि मम्मट द्वारा दी गई इस परिभाषा में 
मम्मठ की हृष्टि सदर केष्व्य मे रस हस्टि और रसानुभूति पर ही केपद्रित रही 


है, जो उनदे। द्वारा माय भत क्री परिच्ायिका एवं ध्वनि सम्प्रदाय की 
समथिका है ! 4 पु 


४ ।६ वाय्य प्रकाग्य की हिन्शी टीका भूमिया भाग पृ० २८२६ डा० 
सत्यद्रत सिह 


काव्य के भेद 


आचाय मम्गट ने मुस्य रूप सा वाब्य यो तीन भेटों में विभाजित डिया 
है । उनवा यह वर्गीकरण ध्यनिवाद मे अवुदृस है। 

(१) उत्तम अथवा घ्यनि यास्य । 

(२) मध्यम अथया गुणोमूत व्यग्यवाब्य । 

(३) अवर अथवा चित्रवाय्य । 

उत्तम अथया ध्यनि काव्य मे स्वरुप वा निर्धारण मरते हुए मम्मट में 
दष्डा है कि यह वाब्य जिस्म वाच्याप थी अपेशा व्यग्या्स अधिव घमरकार 
युक्त हो, उसे काय्प तत्व दर्णी लोगो से ध्वनि वाब्य बद्दा है। 'इृदश पंद 
वी व्यासयां के ल्यि इस सृत्रम दियेगये विभिष शल्ों पर ध्यान देखा 
आवश्यम प्रतीत होता है। सम्प्रषम इत्म्‌! धब्द विद्वानों के: विभिन्न विधारों 
मा! आपार वना हुआ है । 'दृदसू पट काव्य वा परामणव है और गराव्य हब्द 
नपुसव लिग मे प्रयुक्त होता है। इसी आधार पर सोगों वी मह धारणा है 
कि यह पद कभी 'ब्रह्मव का याचक्र रहा होगा “जविमनीपी परिमू 
स्वयम्भू भर कपि श्ब्द परमश्यर व एिए श्रयुक्त किया जाता रहा और इसी 
बवि द्ाब्ल से वाब्य वा निर्माण प्रतीत होता है। अत यह ग्रेद ब्रह्मतद का 
बाचक हो सकता है और ब्रह्म पन्‍्द सपु सका सिय मै अबुक्त होता रहाहै। 
इस प्रकार वा तक देना बुछ्ध अधिर समीचोन प्रतीत नही होता है इसे।बेवल 
वितक मात्र वहकर मौन हो जाना ही अधिक उपयुक्त है । कि 

उत्तम "ब्द से मम्मट का अभिप्राय श्रेष्ठ काव्य से रहा है | इसी 
श्रोष्ठ काय को ध्वनि कापय कहा गया है । आगे चलकर पुन बहा गया है 
कि “वाच्यात॒ व्यड्भय अत्तियासिनि ? अर्थात्‌ इस प्रकार के वकीवब्य में वाच्याथ 
कौ अपेक्षा ब्यग्याथ अधिक घमत्वार जनक होता है। ध्ब्द बी तीन शक्तियों 
मे से व्यजना वा ही धम्बाघ इस उत्तम काव्य से रहता है । यह “यजना धावित 
अभिषा अथवा छक्षणा की अपेक्षा प्रधात हीती है। इसी से इस शक्ित द्वारा 
गम्य व्यस्याध रूप वाब्य की ही उत्तम काव्य अथवा 'घ्वेति-क््या कढ्ढा जाता 


१ इत्मुत्मतिश्नायिनि व्यद्भये वाच्यादुस्बतियु घै कषित । का» 
प्र० इ० है कर 


चाब्यु वे भेद ड्६ 


है (ध्वनिवार ने भी इसका समथन विया है दि “जहाँ धब्द और अथ अपने 
अभिष्राय अथवा स्वर्प को गौण वरके उस काव्य वो व्यजित करत॑ हैं,'उसे 
घ्वनि काय वहा जाता है ।" 

« + आधचाय मम्मद ने भी अपने वतति भाग मे ध्वनि का स्पष्टीकरण किया 
है. इसमे वथावरणों के स्फोटवाद वी बात अधिक वल के साथ कही गई 
है । उद्दोंने उपयु वत सूत्र का इस रूप मे स्पप्टीवरण विया है कि “यहाँ पर 
'इल्पू! का अभिप्राय व वन्य से है और ध्वनि! का अभिप्राम उस राब्द अथवा 
बण समुटाय स है जो चयावरणों व प्रधान्मूत स्फोट रूप व्यज्भय का ध्यजव 
द्वोता है । इसी मत वा अनुमरण करने वाले _झ्लाल्पारिको ने -इसे“ध्वनिनाम 
दिया है जिसमे वाच्याथ दवा रहता है और इसमे हाब्यथ युगल व्यग्याथ वो 
ध्वनित वरने में समय होता है ।?* इस वत्ति भाग में मम्मठ ने 'स्फाट दाब्द 
का प्रयोग कया है ।पारिमाषिक होने से इसका स्पप्टोक्रण कर देवा 
अनिवाय है ॥ 

_.. स्‍्फोद--रप ब्रह्म वा स्पप्तीवरण लगभग सभी विद्वानों न बिया है, 
विशेषत नयायिक मीमासक और वयाकरणो की हष्टि इसमे जंधिक रमी है 

इतना तो सभी मानते हैं +& टाब्दा स अथ वा सान होता है, परुतु इस 


वाचक्वा वा अधिष्ठान वण है इस संम्बध मे विभिन दाशनिकों में 
भनभेद हैं.) तु 


बाचकता का पअ्रधिष्ठान 

नयापिकों का मत--सस्वार वादी इन नमायिवों ने बताया है कि 
भरा तम घ्वनि वी अनुमूति हो शाटों की बनुमूति से उत्पन्न सरकार व साथ 
अथ प्रकट करती है झणप ६ धत्येद “ब्द के उच्चारण के साथ ही उन शब्तों'की 
अनुभूति से हृट्य पर एक सम्कार वन जाता है। जब हम क्सी वाबय के आतिम 
जब्द व! उच्चारण कश्त हैं, तो उसबे द्वारा निमित सम्द(र वे सएुण पूथ सस्वपरोा 
के समावय से उस्र वावय का पूण अथ बोध हा जाता है । नयापिकों ने वण को 
भनित्य माना है। अत वे आधु विनाशी हात है। उच्चारण करने के साथ 





१ यत्राथ हब्टों व तदयमुपसजनीशृतस्वाथो ॥ 


( व्यतत वायविशेष सध्वनिरिति सूरिभि कथित । ध्वायालोब 
१/१३ 


२ इदमिति बाध्य बुधर्व्याक्रण प्रधायमूतम्पोट रूप-यद्भूय व्यज- 
क्स्य शब्तस्य घ्वनिरिनि व्यवहार कृत ।ततस्त'मतानुसारिभ्रिरयरपि 


सम्मावित वाक्य व्यद्धय व्यता शमस्य टाष्टाथ युगलस्य ॥ 
का प्र उ १ चृत्तिमागा] है 


६० धब्द-शत्ति 


ही उन ध्वनियों का नाथ हो जाता है ऐसी रशा मे उन ध्वनियों ते अथ का 
बोध कराने के लिए इन लोगों के लिए आवश्यव हो गया था कि एक ऐसे 
साधत वो वत्पना करते, जिससे अथ बोध सम्भव होता ! इसी उद य की पूर्ति 
के लिए इन लोगो को सस्कारों की कल्पना करती पड़ी | बण तो अनित्य 
और आगपु विनाश्ो होते हैं। अत उच्चरित होने के साय ही समाप्त हो जाते 
हैं और उच्चरित्त होने पर क्रेवछ घ्वनि ही संस्कार सप में होपर रह जाती हैं ) 
इतमें अतिम सस्वार पूव सस्कार से सम्बद होकर ही विश्वेष अथवा 
प्रतिपादन कर पाता है । 

वयाकरणों का मत--दैयावरणों ने नयायिकों के इस मत को दीप 
प्ूण माना है, इन दोनो की मूल सायताओ में हो आतर है। नयामिकों ते 
जहाँ वण को भाषा की इकाई माना है. वही क्‍्याकरणों के अनुसार वाषय 
ही भाषा वी इकाई है। वणों का सभ्कार घूमिल रहता है। अत उससे पूण 
रूप से अथ वा ज्ञात नहीं हो पाता है, अपितु वावय वी आवाक्षा, योग्यता 
और सप्निधि के ऐक्य विधान से ही अथ शान सम्भव है। वयावरणों के सिद्धा-त 
को ही 'स्फोटवाद' का नाम दिया गया है 


'एफुटति अथ यस्‍्मात स॒ स्फोट * अर्थत जिससे अब का रफुरण हो 
उसे स्फ़ोट कहा जाता है। इसके थांठ भेद किये गये हैं । इनमें पद रफोट' 
पहाथ का और 'वावयरफोट _वाक्याथ वा बोधक होता है। दिसी पद से 
जिस अथ का बाप होता है उसवा कारण ध्वनि द्वारा ध्यवत मातस स्फोट ही 
है । सुनाई पडने थाली घ्वनिया नाशवाद और क्षणिव' होने से वष्ट हो जातो 
हैं । ऐसी दशा में वाक्यों से प्रयुवत विभिन्न घ्वनियों से अथ-दोध के लिए स्फोट 
वाद का आधार ग्रहण करवे कहा गया है कि परूव-पुव ध्वनियों कं श्रवणजय 
अनुभव से एक मासिक सस्कार उत्पन्न होता है । इसी सस्कार से युवत होकर 
ओऔततिस घ्वनियों के सरकार एक मानसिक पद की श्रतोति कराते हैं। मही पद 
प्रतीति पट स्फोट कहा जाता है जिससे अथ का ज्ञान होता है। इसी प्रकार 
बूव पूव-पदामुमव॒ जनित ससस्‍्कार सहश्त अत्य प्रद श्रवण से सदेसद्‌ अवेब-- 
पंदावगाहिनी मानसी वावय ग्रतीति द्वोती हैं ।” 

मीमासकों की अथ-वोध वराने वाली प्रत्रिया नेयायियों जसी हो है । 
इनके अनुसार वण में नित्मता रहती है कौर वे घ्वनियो छ व्यक्त होते रहते हैं। 
बर्णों के नित्य होने से उनकी एकता अपने आए सिद्ध हो जाती है। वयाकरणों 
जे वर्णों की अनुभूति को क्षणिक बताया है। अत इनके मत स वर्णों बी एक्ठा 
सम्मष नहीं है । 


बाध्य के भेद यश 


स्फोटवाद का प्रतिपादन करते हुए ध्रावय पदीप में कहा गया है कि 

हमारे मुख से जो बखरी वाणी निवलती है उसकी इकाई वावय है | वह वावय 
अनेक तदनुल्प भाषण चर्णों व घ्वनियो का आवरण घारण कर व्यक्त होता है | 
चावय की उत्पत्ति स्फोट आत्मा से होती है। यह स्फोट आत्मा ध्वनि द्वारा 
व्यक्त होती है | ध्वनि निः्व तथा अभेद्याचक है वण अनित्य माना जाता 
कितु उनसे उद्भूत ध्वनि या शद अमर होता है । उसी ध्वनि को रफोट 
कहते हैं । स्फोट वास्तव मे अद् त और अखण्ड रूप है, कितु उपाधिभेद से 
स्फोट अनक भाषा ध्वनियों मे यक्त होता है । ध्वनि या नाद सबप्रथम आत्मा 
में उन होता है यही घ्वनि बुद्धि प्राणादि म होती हुई स्थूल अगों भे भ्रभि 
व्यक्त होती है, वयाकि ये स्थुल अग विविध प्रकार के है ॥। अत बाणी भी 
भिन्न भिनर प्रकार की होती है। वण के नष्ट हो जाने पर यह ध्वनि अमर हो 
जाती है। ' वावपपटीयकार ! ने इसी भाव वी अभियत्ति निम्नलिखित इलोक 
में बी है -- 

सस्य प्राणे च या शक्ति" था च॒ वुद्धी व्यवस्थिता 

विवतमानास्थानेपु सपा भेद प्रवाशते ॥7 


उदाहरण--मम्मट न॑ ध्वनि अथवा उत्तम काय मे सम्बाध म जो 
इलोक उदाहरण" दे रूप मे लिया है उसके रुम्बध मे 'पदीयकार' ने बताया 
है कि इसमे कुछ एाग विपरीत लक्षेण मानते हें । उनके अनुसार 'तुम मेरे पति 
व साथ ही रमण करने गयी थी यह अथ विपरीत छक्षणा से ही प्राप्त होता 
है। इन जोगा का कहना है कि जब का य प्रकाश के दूमर उल्लास के सातवें 
उदाहरणर भे विपरीत नक्षणा है तो विषय साम्य से इसम भी विपरीत लक्षणा 
ही हांनो चाहिए। परतु इस मत के विरोधिया का ऐसा विचार है कि विप 
'रीत छक्षणा से इस इटोक के अथ में कुछ परिवतन होवर इस प्रकार होगा कि 
(तुम भरे पत्ति के पास गयी थी! । एमी दया से अधम पद का महत्व नहीं रह 


१ निरोपच्युत च-दनस्तनतट निम प्ट रागोप्परो--- 
नेत्र दृरमनज्जन पुल्विता तसवी तवेय तनु । 
मिथ्यावालिनि दूति वाध्धव जनस्थाभात्त पीडाग्रमे 
वापी स्नातुमितो गतासिन पुनस्तरयाघमस्यातिबम्‌ ॥ 
का० अ्० छ० १ उदाहरण २ 
३ साधय"ती सखि सुभग क्षणे क्षणे दू नासि मल्ते । 
सदुभाव स्नह बेरणीय सदृगक तावदिरचितत्वग ४ 


वा० प्र० २/उदाहरण ७ 


५२ इब्ट शवित 


जाता है और यह केवल उपहास का सूचक मात्र रह जाता है। अर्थात्‌ “अधम 
प्रति वाछे नायक वा उपहास करने ही गयी था? वह झथ होगा । प्रदीपकार 
का मत है कि इससे अधम जाति के अभिजात कुल की दासी के साथ अभिसार 
करने का बोध होता है और उसकी अभिव्यक्ति घ्वनि से ही सम्मव है जो 
“अधम! पद के प्रयोग से ही घ्वनित होता है। अत यह घ्वनि काय वा उदा 
हरण है । 

घ्वनिकाब्य के भेद 


ध्वनिकाब्य के भेटो की चर्चा करते हुए आचाय मम्मट ने उसके दो 
प्रमुख भेद किये है -- 

१ अविवच्छित वाच्य घ्वनि अथवा लक्षणा मूला ध्वनि । 

२ विवक्षित वाच्य (विवक्षिता-यपरवाच्य) अथवा अभिधामृत्ता 
ध्वनि । इन दोनो का क्रमश वणन किया जायेगा । 

अविधक्षित वाच्य घ्वनि* अयवा लक्षणा मूला घ्वनि मे वाच्य विवक्षित 
मही होता है । इसम ध्वनि का आधार लाक्षणिक श्वव्द ही रहता है। अत 
मुख्याथ, बाघ, उद्योग और रूढ़ि या प्रयाजन मे से अआयतर का होना आवश्यब' 
होता है। इस ध्वनि मे लक्षणामूल गूट व्यग्य वी प्रधानता होती है तथा वाच्य 
श्रविवक्षित रहता है । इस घ्वनि क॑ दो भेद किय गय॑ हैं| प्रथम भर्था तर सत्र* 
मित्त और द्वितीय अत्यन्त तिर॒स्कृत वाच्य घ्वनि 

अर्थातर सत्रमित म प्रयुवत पदो का वाच्याथ नहीं लगता है भौर 
उसने अनुपयुषत होते से ही वह दूसरे अथ म सप्रमण कर जाता है । इसमे 
सक्षणा वो हम मान सकते हैं। उसमे भी पराथ के लिये अपन अथ का सम 
पण कर लिया जातः है ।* मम्मट द्वारा दिय गये उत्महरण में सवा! वच्मिँ 
"हम सिरिमि आटि पदों का प्रयोग भी दूसरे अथ मे स्श्रमण कर जाता है। 

अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि म प्रसगाटि वे आधार पर वाच्याय वे 
अमुशूछ अथ की सगति नही दठती हे । अत हाजों का जो सामाय अथ होता 
है. उसे छोडकर उही परतों से सम्बद दिसी विषय अब का बोध हो जाता 


१ अविवशित-झवाच्या यस्तत्र वाच्य भवदृष्वनो 

अथातर सत्रमितमत्यत वा तिरइतम ॥ का० श्र० ४/२४ 
२ बा» प्र० २/१० 
३ वा» श्र० उल्टास ४ उत्प"रण २३ 


काव्य के भेद धरे 


है। दिये गये उदाहरण" मे प्रयुक्त उपडृत', सुजनता', “इह्शमेव, 'सुखित- 
आस्व', शरदाशतम्‌ आदि पदो का वबता और बोट्धा के कथन वें अनुसार 
बाच्याथ उचित नही बटता है । अत लुक्षणामूलाध्वनि क॑ इस भेद मे विपरीत 
सक्षणा का सहारा ग्रहण क्या जाता है। इससे प्रयुवत शब्दों का अथ प्रचलित 
अथ से विपरीत अथवा उल्टा अथ लगता है इस प्रकार वाच्य अथ प्रण रूप 
से तिरस्कृत हो जाता है । कहने के ढम या कण्ठ वी घ्वनि से भी इस प्रकार 


के काव्यों का बोध हो जाता है । जस उपयु कत उपछृत आदि शब्दों का पूण 
रूप से उल्टा अथ होकर अपइंत” आदि हो जाय॑ंगा । 


अभिषामुलाध्वनि ---इसी का विवक्षित वाच्य ध्वनि भी बहा जाता 
है वयोकि इसमें वाच्याथ वी भी विवक्षा बनी रहती है । इसके हो भेद अस- 
लक्ष्य त्रम व्यग्य और सल्द्षय भ्रम व्यग्य होते हैं । 

असलद्ष्य क्रम अभिषामूला व्यम्य ध्वनि को ही रसादि ध्वनि कहा 
जाता है) इसक उहुत्त से अठातर भेट है। सकतत हैं, परन्तु उनकी अनन्तत्ता 
के कारण संवकी अलग-अलग गणना न होकर॑ कंवल उसका एक ही भेद 
“रसादि ध्वनि! माने जाने वी परम्परा रही है। रत्ती को अलक्ष्यन्रम व्यग्य 
ध्वनि भा कहत हैं | अर्थात्‌ इसम बाच्य जोर यय अथ का एक क्रम रहता 
है परतु दोना जर्थों का बोध च्तनी शीघ्रता स हाता है कि उसके भम 
का चान नहां हान पाता। सब्भ्रथम विभप्वादि की प्रतीति होती है 
इसके बाद हो रसानुमूति समय है | वस प्रकार इन दोनों की प्रतोतति 
में पूर्वापर का क्रम घन रहता है पर्न्‍तु यह तरम क्मलशत पत्रभेदन, के 
सपान हा रचता है । भर्थात जस पमल बव॑ सौ पत्तो का रखकर 
सूई से उमका भेरन किया जाय ता सुई क्रम स एक एक पत्ते को भेदतोी चछी 
जाती है, परत्‌ उसका भान हम नही होन पाता ह, उसी प्रकार रसानुभव में 
विभावादि का त्रम रहता है परत उसका चान नही हो पाता ।इसी से इसे 
अलध्यक्रमव्यग्य“वनि बहत हैं । भाव यह है कि विभावानुभावादि ही रस नहीं 
हैं अपितु वे ही रसानुभूति व बारण है* ए२ तु शीघ्रता हु कारण उतका अनुभव 
नही होने पाता । इस असल्द्यत्रम व्यग्य घ्वनि मे रस भाव रताभाव, भावा 
मास, भावोदय, माव-सा व, भाव सवलत्व और मावशाति की प्रधानता 
रहती है । यदि इनको प्रधानता न रहे अथात ये अग्री न होकर वस्तुया 
रुलवारादि के अग बन जायें तो ऐसो दवा में इनकी ध्वनि स्पा न होकर 


१ वा० श्र० उ० ४ उदाहरण सख्या र४ 


२ नराजु विभावानुमाव “यमिचारिण एवं रस अपितु रमस्तरित्यम्ति 
भम मसतु उाघवारू नल न॥वाल प्र० उ० ्ड य्नि ग्पा 


शैन् शक्ति 


शा 


पड 


गुणीमूत व्यग्य सचा हा जाती है जिसे काव्य का मिध्यमा अक्ार कहते है | 
ध्वनिवाब्य म॑ रसादिष्वनि ही प्रमुख होती है । मम्मंट न आठ रसो" एक भाठ 
स्थायी भावों? का ही वणन क्या हू और इ ही आठो को नाट्य रसबहा 
है | बाद में निवेद स्थायोमभाव और झातज़रस वी भी चर्चा की गयी है परे 
इसे नादय रस नहीं माना गया है ॥5 

अभिषाशूला घ्वनि का दूसरा भेट सलक्ष्यश्म व्यज्ध ध्वनि है इसी का 
दूसरा मास 'अनुस्वानाभ ध्वनि भी है। इस ८नुस्वानाम या सल्क्ष्य भ्रम घ्वनि 
के तीन भेट शादशक्त्युत्य, अथश्वक्‍त्युत्थ जौर उमयशकयुत्य-व्य गये हैं।* 
इस ध्वनि में श्रम का चान बता रहता है । इसी से इसे सल्द्षयश्रम व्यग्य ध्वनि 
कहते हैं । 

शरद वाकत्युत्थ सलकयश्म अभिषामूल व्यग्य ध्वति के दो मेट विये 
गये हैं । अर्थात्‌ जहाँ ध्ब्द स वस्तु अथवा अलकार प्रधान सप से अ्रत्तीत हात 
हैं, वह दो प्रकार का झब्ट शक्त्युत्य ध्वत्रि* हाता है । इ'ह प्रमश वस्तु ध्वनि 
और अलकार घ्वनि कहा जाता है । इन दाना वा उताहरण त्रमश काव्य 
प्रकाश! के चतुथ उल्हाय व ५४वें और ५४-०५ व लोक हैँ । वस्तु घ्वन्ति मे 
एव एसी वस्तु का वान हाता है जिसम अल्कार ने है। | और अछवार ध्वनि 
मे अल्‍्कार ही स्यग्य रूप म उपस्थित किया णाता है। इसम व्यग्य अथ 
अलकार रुप नहीं अपितु साय अलक्षाय हो हांता है फ़िर भी उसको ब्राह्मण 
श्रवण “याय से अधवा मूतपुव रयाय से अटवार कहा जा सकता है। इस गौ 
या ओपसारिर व्यवहार बहत हैं । इसी वारण से अ्रघानता के कारण जय 
अश्कार हो अल़काय बेन जाता है, ता ऐसी दणा मे भो उस प्रण रुप वे' 
बारण अलकार हो कहा जा सकता है । 

अप "ात्पुत्य सलृक्षय क्रम अभियामूलाध्यनिं वें बारह भे की चर्चा 
काव्य प्रवीण कार ने की है। इनस सवप्रथम कवि ने तीन भेट विय हैं -+ 
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काश्य के भेद ५५ 


(१) स्वत सम्भवी (२) कविप्रौढोक्ति सिद्ध 
न्‍ (१) कवि निबद्धववृत प्रौदोक्ति सिद्ध । 
इत तौनो के पुन दो दो भेद “वस्तु ध्वनि! और 'अल्कार ध्वनि क्ये 
गये है ओर इस प्रकार इनके छ भेद हो जाते हैं ॥ पुन व्यग्य ओर व्यज्जक 
उपभेद से इन छहों वे बारह भेद हो जाते हैं ।१५ जो निम्नलिखित प्रकार से 
संप्रभाये जा सबते हैं -- 
[१] स्वत सम्मवी +- 
(१) वस्तु से वस्तु व्यग्य... (२) वस्तु से अल्कार व्यग्य 
(३) अछूवार से वस्तु व्यग्य (४) अल्कार से अलकार ब्यग्य 
[१] कवि प्रोलैतिसिद्ध -- 
(१) वस्तु से वस्तु व्यग्य... (२) वस्तु स अल्वार व्यग्य 
(३) अल्बार स॑ वस्तु व्यग्य (४) अलवार से अलकार ध्यग्य 
[३] कविनिवद्धवक्‍तु प्रौदक्ति -- 
(१) व'तु से वल्तु ब्यग्य (०) वस्तु से मलकार व्यग्य 
(३) अठकार से वस्तु व्यग्य (४) अल्कार से अल्कार व्यग्य 
इन तीवा प्रधुस भेदा में जो अथ शक्ति स उद्भूत होत हैं, स्वत सम्भवी 
व्यक्जक अथ लोक म पाया जाने वाला हाता है। इसम कवल कवि का क्यन 
मात्र ही नही रहना है । दूसरे प्रवार वा अथ यद्यपि लोक में नहा पाया जाना 
है, फिर भी कवि को प्रतिभा द्व रा निमित होता है। इसे कवि श्रोटोत्ति सिद्ध 
तथा कविनिवद्ध बता वे द्वारा प्रौदाक्ति को प्राप्त अर्थात लाक मे न पाये जाने 
पर भी केवल कवि बद्पना से काव्य मं बणित अथ तीसरे प्रकार का होता है । 
इनमे स्वत सम्मवी के चार उटाहरण एछोक ६० ६३ तक कवि प्रौटाक्ति पिद्ध 
के चार उदाहरण ६४ ६७ तव और कवि निवद्ध ्रौयत्तिसिद्ध क चार उद्ाहरण 
६८ ७३१ श्नोष में बाध्य प्रवष्ा के चतुथ उल्लास म दिये गये हैं । इस प्रकार 
अथ शक्त्युत्य सलध्यप्रम ये वारह भेद होत हैं 
उभय "वत्युथ सल्दय श्रम वा केवल एक ही भेद माना जाता है। 
इस प्रकार आरम्म के सभा भे ) का मिलावर ध्वनि व १८ भेद हो गये । 
ध्वनि पे सम्पूर्ण मेद --ऊपर बताया जा चुका है वि लक्षणायूल्त 
ध्वनि के दा भेट अर्थान्तर सुत्रमति और अत्यात तिरस्शत तथा अभिषन्‍्यूता 





है बा3 प्र० ४/र६-४०-४९ 


५९६ क्षब्द शत 


घ्वनि के सालह भेट--ह अससद्य क्रम और १५ ससह्य त्रम (२ भेट हब्ह 
धक्त्युत्प ध्वनि के, १२ भेट अधथ"तर्युत्य ध्वनि बे और १ भर उम्रय "ररयुर्थ 
घ्वनि के) | ये सव मिलकर ध्वनि बाब्य व बुछ अठारह भर हा गये । इस 
अदारह घ्वनि भेटों को ओर अधिक विस्तार करवे इनवी गुल सस्‍्या ५१ 
मानी गयी है। 


ध्वनि-भेद 
| जग लाल सी अ क कि पक अमल 
* हम 
अविवतितगाध्य प्वनि विव [7 वाष्य घ्यी 
(मक्षणा पूरा) (अभिषपामूहा ध्यति 
६१६ भा) 


लए, 


3 कि त-+ 





अप रहठर रापमित अर्यन्स तिरशत 
| लत 
अगर्दय भ्रम ध्याय (रा ध्वी) गए यप्म स्यप्य िजुस्ता 
(१ भ*) | माम ध्व) 
4 (१६ भः) 


पर्चा दुए्प (२) भर. मंषायरएपुस्‍्ष (१२ भ*) उभ्यण एयू 4 (है भ*) 
(कट बा रत) 
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काव्य के भेद ७ 


॥. उपयु क्त'१८ भेदो मं उभयशवत्युत्य ध्वनि केवल वावय गत होती है । 
शप १७ भदो में से प्रस्येक पद गत एवं वावयगत भेद से रेड प्रकार बी हो 
जाती है। इगम अथशवत्युत्य! भेदो की स्थिति प्रवध मे भी होने से इनवे १२ 
भेद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त असरष्ष्य भ्रम व्यग्य के पदाश वण, रचना तथा 
प्रबघगत होने से चार भेद और हो जाते हैं इस प्रवार सब वी सख्या 
१५-३४५-१२१-४८५१ हा जातो है। अर्थात्‌ ध्वनि अथवा उत्तम वाब्य के 


७१ जले वी चर्चा भम्मट ने की है। जिस ऊर्पातखित तालिका से समभा जा 
सकता है । , 


इस रीति से रक्षणा मूलाक २ भेद भर अभिधामूला के १५ भेट 
(उभयशवत्युत्प को छोडकर जो बेवल वात्रय गत होता है) १३ भेटो के पद गत 
ओर वाबयगत्‌ होन से कुल (७०६ रेड भेद रसादिध्वनि व तथा अभशवत्युत्य 
के १३ भेट प्रत्रघगत होने से और बट जात हैं। अत ३४+१२- ४४७ 
भैटो मे पदात, बण रचना और प्रदध गत होत से ४ भेट और मिलकर कुछ 
ध्वनि के ये ५१ भेद हैं। वसे गणना के रूप म इनवी सल्‍्या कई हजार तक 
पहुँच जाती है | पर तु उपयोगिता क॑ कारण निरघक समभवर उसका विस्तार 
करना आवश्यक नहों प्रतीत हाता है जौर उस छाइ लिया जाता है ॥ पाठक 
अपनी जितासा शर्श त के लिए वा य प्रवाश उ लास ४ देख सउते हैं। 

गुणी भूत व्यग्य काव्य 

काव्य के विभेटा पर विचार करत हुये परओे उसके तीन भेट-- 

(१) ध्वनि का ये अथवा उत्तम काव्य (२) ग्रुणीमूत व्यग्य काय या 
मध्यम वाब्य और (३) चित्र काव्य अथवा अधम बाय किये गये थे । इन 
तोना में सवप्रथम घ्वनि काय का अभी तक साप्ताय्य परिचय दिया जा चुका 
है। अब गुणीभूत वन्यग्य काव्य व परिचय दिया जायगा । 

स्वरुप -आचाय मम्मट ने गुणीभूत यग्य काव्य की परिभाषा इस रूप 
मे दी है कि ' जिस काब्य मे ध्यग्याथ ध्वनित्ता य के समान चमत्कारक नहीं 
होता है अर्थात्‌ जिसम वाभ्याय ही व्यम्याथ की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक 
होता है, उसे ग्रणीमृत्त व्यग्य काव्य अथवा मध्यम काध्य कहा जाता है | * 
पहले बताया गया है कि ध्वनि वाव्य व॑ असलध्य त्रम व्यग्य ध्वनि मे रस,भाव, 
रताभास, भावाभासादि की प्रधानता रहती है। यदि इनकी भ्रघानता न रहे 


भषात ये अगी न रह कर अल्कार वस्तु आदि का अय हो जाय, तो ऐसी दक्षा 
में इहें गुणीभूत व्यग्य वाब्य बहा जाता है । 





१ हाहापोनियम्‌रक भेदा अप्टादशास्यततु । का० प्र० ८/४१ 
२ शन *तियुशामत एरा यरा तु म्यर । बार ब्रल १५ 


। घइ़द धर्ित 


५ सदिष्य प्राधाय गृणोमृत ब्यप्य मे व्यग्याथ अथवा वाच्याथ वे 
राम्बध में यह यलह बाग रहता है वि इत दागों सम प्रधानता डिसवी है ? 
इसमें विसी भी एवं अप थी प्रयानता के सम्यध मे नित्चित चाने का अमाव 
रहता है और बुद्धि राटि्यावरथा में दोलायमान रहती है। इसी रा इसे 
सटि्प प्राधाय कहा जाता है। टिय गये उाहरण संख्या १३० में) यह 
निश्चित नही हा पाता है कि नेत्र) ने रास्पृह रूप मे दसने था व्यस्याथ पावती 
है अथरा का इम्वेन लत से स्व परत है मप्रदा वाच्याय रूप मंत्रों का व्यापार 
मात्र ही प्रपान रूप में अभिप्रत है। इसी ये स देह शी अवस्था वनी रहती है 
और निणय का अभाव होन रो रादिग्ध प्राघास व्यग्य कहा गया है| 


(६) ठुल्य प्रघात गृणोमूत व्यग्य काव्य मे वाष्याथ और ध्यग्याथ की 
अपानता तुल्य रूप मं बनी रहता है । इसम ब्यग्याथ की प्रधानता याच्याथ गी 
अधानता से अधिक नही द्वोती । दोनो बा एक समान ही महृत्व वना रहता 
है। उदाहरण स १३० मे य्यग्याथ राक्षसों का नाष और वाज्याथ रावण गे 
गौरव निवेदन तथा सौहाद का सूचन दोनो था सम आरषा-य है । 

_...[७) काववाक्षिप्त गृणीभूत व्यग्य काथ्य वहाँ होता है जब व्यग्याथ 
कातु द्वारा (अर्थात्‌ कठ के विधय प्रवार के उच्चारण ढंग से) श्रकद होता है 
और इस गुणीमूत के अतगत मानते हैं। जसे दिये गय उदाहरण सख्या १३६ 
मे भीम वी दत्ति मे दाबु व दारा यह व्यग्य अथ निकलता हू कि मैं दुर्योधन 
ओटि सी बौरवो को अवन्‍्य मार गा दुद्यासन वा रुधिर पान करूँगा तथा 
गदा से दुर्योधन # उ6 युगल का चूण बरू ग।। वयोकि जुरु वुल के नाश करने 
बी ग्तिजशा करने वाले भीम की व सब्तामि! आदि नियेधात्मकू उत्तियाँ उनकी 
प्रतिज्ञाव प्रतिकूट हैं जौर व्से 'न द्वारा ही यह काबु स्पष्ट हैं । अत अवश्य 
मारूगा यह “यग्याथ है और वाच्य अथ है पुर कुल विनाश के प्रतिभा का 
भंग होता । अव पहले शीक्षता से व्यग्याथ की प्रतीति होने के बाद ही वाध्याथ 
वो प्रवोति होती है और इस प्रचीति का साधन है बाकु” अथवा बहने का 
स्वर । इसी से इस याकु से आक्षिप्त व्यस्य काव्य कहा गया है । 

(८) अधु दर व्यग्य गुणोभूत व्यग्य काव्य म॑ यग्याथ वाच्याथ वी 
उपेक्षा बम यु हर होश है। दिये गये उतठाहरण मे व्यग्याथ है-कामीशुवक का 
बेतेस बुज्ज मे प्रवेश व रना-- और वाच्याथ है 'टृहकम मे रत सुददरी के अं 
में व्याकुलवा उत्पय होना + इसमे व्यग्याथ म बह चमत्कार नही है जो वाच्यार्स 





१ का» भ्र० उल्लास ५ छदा० है ३० 


कप्ब्य के भेद ६३ 


म है । इस उदाहरण मे * अज्भो म अवसाद वा उत्पन होगा! बाच्याथ है और 

इस आच्याथ का ज्ञान बिना व्यग्याथ वी अपेक्षा के ही हो जाता हू तथा यह 
3०८ हैः कई हा 

वाच्यांथ हो विप्रलम्भ भाव का पोषक है, और अधिक चमत्कार जनक भी है 


ऊ इस काब्य के सम्पूर्ण भेद प्रभेद--यहाँ यह समभ लेना चाहिए कि 
ध्वनि क व्य को हो भाति ग्रुणीमूत व्यग्य काव्य क॑ भी इन आठ भेदों के अधि- 
रिक्त अय भी बहुत से भेट हो सकते हैं अर्थात जसे ध्वनि ब“व्य के शुद्ध भेद- 
प्रभेद 'अर्था-तर सक्रमित बाच्यस्व की विशपताओं स सम्भव है तथा सवीण 
कबातर भेद रोकरों और सप्तप्टि के आधार पर हां स्वठ हैं, उसी पर 
गुणीमूत व्यग्य के भी भेद प्रभेद हो सकक्‍त हैं । परन्तु सभी स्थानों पर सम्भव 
नही है, क्योंकि जहाँ “वस्तु सप बाच्य के द्वारा अलवारों का अभिव्यञ्जन हो 
रहा हो, वहाँ अभिव्यग्य अछकार ध्वनि होगा, ग्रुण।मूत व्यग्य नहीं होगा ॥* 


मष्मट ने ध्वनि के ५१ मुख्य भेद बताय हैं। उनमे से वस्तु व्यग्य 
अलकार, रूप स्वत सम्भवी कवि प्राढोतिः सिद्ध और कवि विवद्धववतत 
प्रौदाक्ति सिद्ध भेदों के प्रत्येश श्र पदगत बाबयगत और प्रबाधगत भेदो की 
कल्पना गुणीमूत में नही बी जा सकती है। अत घ्वनि काव्य के उन ५१ भेदों 
में से & भेटो को निकाल देने पर गुणीमूत व्यग्य काव्य वे बुछ ४२ भेद 
प्रमुख रूप मे हो सकते हैं । गुणीभूत व्यग्य बे इन भेटों में जो अलकार रूप मे 
भी सम्मव होते हैं, तथा जा उपमादि अज्वारा सदर भा हीता है-सकर 
और संस्षष्टि की सम्भावन) के साथ “ध्वनि के सम्मिश्रप से और भो भेद हो 
सकते हैं। इस प्रवार से इन दोनो व सम्मिश्रण स भे उभटी वी सम्या बहुत 
अधिक हो जाती है । परतु उन सभी भेदों का गणना ” वाद महत्व नहीं है 
तथा उनवा बहुत उपयोग भो नहीं होता है । गत प्र/ भ्रेद-+र हो मावना 
चाहिएं। उसके आय भेट प्रभेद करता बेवल गात्ष गण" को सस्‍्तुष्टि के लिए 
ही है। मच तो यह है कि आचाय मम्मद इस गणना का महत्व नही देते और 
उनका मुख्य उद्देश्य ध्वनि के स्वरूप का उमीलठ करना एवं उसक रहस्यों का 
चदधाटन करना ही रहा है । इसो से केवल इसका सवत करने पुनः ध्वनि! 
की स्थापना बरतने मे ही उन्होंने अपनी सभी सानसिक टाक्ति बेड्ित कर दी है 
और इसमें उहें पूण सफतता मो धाप्त हुई है । 
5 

१ यधायागमित्ति। व्यक्दते वस्तुमात्रेण यटाइस्वृतयस्तट । घरव 

मद यज्भता तासा काव्य वचैस्तदाश्रयात' । इति घ्वनिकारावतल्शा वस्तु सापेण 
यतालवारों व्यज्यव न तब गुणीमूत व्यग्पत्वम' । बा० प्र० प७ उल्लास । 


चिन्न-काव्य 


स्वश्प-व्यग्य अथ से रटित अवर (अपम) जाव्य शब्ल विश्र और 
अथ चित्र भे* से दो प्रवार वा हाता है। इसी अवर काव्य को आतन्ट्वधन 
ने विभ् प्राय यहा है। यह विशेट स्यस्याथ वे प्राधा'य या अप्रधा-य वे' आधार 
पर किया गया है। जहाँ व्यग्याथ को प्रघानता होगी, वहाँ प्वनि वाय्य, जहीां 
व्यग्याथ वी प्रधानता नही होगी वहाँ गुणीमूत व्यग्य गाव्य और जहाँ व्यापाय 
वी स्थिति ही म हो वहाँ चित्रवाव्य होता है।* अर्थात्‌ इस माय्य में काव्य 
भी आत्मा ध्चनि का सवधा जभाव रहता है। इस्म म तो रस भावादि का रहस्य 
होता है, न ध्वनि या प्रदान, अपितृ टाब्ट और अथ के वचित््य के आधार पर 
चित्र वी भाँति एक कथन मात्र रहता है जहाँ "न्‍्ठ का हीं कथन होता है, वहाँ 
उपमादि अलकार होते हैं । वास्तव म यह बाय ने होकर ध्वनिवार व मत 
से काव्य वा अनुवरण है । भरत स्पष्ट हा जाता है कि रसमावादि के विश्राीत 
रूप आनाद से यूय सभो प्रकार वी अल्कार योजना चित्र काव्य बे अतगत 
भाती डै । यदि इस अलपार योजना मे रस भावादि अभिव्यग्य हा ता वह 
विश्रवा य मं होकर ध्वनि काव्य वी ही परिधि मे आयगा। मम्मट , नै वृत्ति 
भाग मे कहा है कि. चित्र से अभिप्राय है--ग्रुण वी ध्यझणना करने वाल शब्द 
तथा अथ और शब्* अथ से अल्टत रचना । अव्यग्य वा अथ व्यग्याथ वी स्फुट 
प्रतीति की रहितता स है। अधम हाने स उसे अवर काव्य वहा गया है ।है 

भेद - इसके दो भेद किये गय हैं। (१) शब्द चित्र (२) अथ चित्र ! 
शब्ट चित्र से हल्यल्कार वी प्रधानता रहती है ओर कवि वा ध्यान दाब्द 
मे विचित्रता उत्पन्न करने मे ही लगा रहता है। जब अय वी अपक्षा टाब्द मे 
ही विचित्रता उत्पन करने वी ओर कत्रि उमुख हो, तो वहाँ शाद चित्र माना 





१ हब्टचित्र वाच्यचित्रमयग्यमवर स्मृतम--का० प्र० १/५ 

२ प्रधानगुणभायाभ्या व्यग्यस्यव व्यवस्थिते | काये उमेततीब््यद्‌ 
यत्तच्चित्रमशिधीयते । 

चित्र टब्यथ भटेन द्विविध च यवस्थितम्‌ | तत्र विडिवच्छादचित्र 
वाच्यचित्रमत परम ॥ घ्वयालोक ३/४२-४रे 

३ चित्रमिति गुणाल्कारयुक्‍तम्‌ । अव्यग्यमिति स्पुट प्रतीयम्तावार्ष 
रखितम । जवरमघरम्‌ । पु कम 


६५ बाव्य वा स्वरूप 


जाता है। शब्ट चिध्र म अथ वचिध्य घा सवधा अभाव नहां होता। प्रथम 
उल्लास मे दिये गये उदाहरण म शब्टो वी विचित्रता के कारण वहाँ भमुप्रःस 
अल्कार है, साथ ही व्यतिरक अल्कार के रुप में अर्थाल्कार भा है तथा अवर 
माव्य के दूसरे उता-हरण* मे अथ वचित्य का प्राधाय है पर तु साथ मे अनुप्रास 
अलकार भी स्पष्ट रुप मे दिखाई पडता है । 

क्षेत्रों की उभयगतता-इसी प्रवार अथ चित्र मे अथ का बचिबत््य रहता 
है। तात्पय यह हुआ कि अथ वाचन्य मे शब्द वचि*य गौण रहता है और शब्द 
वविन्य मे अथ वचिस्य गौण रहता है । इस प्रवार वे काय सम वि का विशप 
मे ताय ही शद या अथ के बचित्य को स्पष्ट कर देता है तथा इस प्रवार 
जिस सौ ट्य वा विधान हाता है उसमे दोनों का योग होता है बयोकि शब्द 
अथ बोधक होता है और अथ शा” द्वारा बो-्य है। अत यह सोदय उभयगत 
हवा है । 

नामकरण फा आधार -- ऱब्द सौदेय मे काव्याबाद तो रहता ही हैं 
पर तु विभावादि सामग्री क जमाव मे श्य गारालि रसों की अभि यक्ति नहीं हो 
पाती । इससे हट सौष्ठव और रसास्वादन का सम्ब घ नहीं मालूम पडता है, 
परस्पु "बट द्वारा ही अथ सोध्ठव को प्रतीति होने से दानों की ही उपादेयता 
बनी रहती है और का प निर्माण म दोनों के सौय विधान पर कवि की 
दृष्टि रहती है। पष्ठ उलास म दिये गये प्रथम उदाहरण म म, त क, घ, 
क्ष लू आदि यज्ञनो के दियास मे अनुप्रास व सो दय्य क॑ साथ ही स्वाभावोक्ति 
और उपमा बा भी सौ टय वतमान है पर तु 'प्राघा यन व्यपदेशा भव्ति! 
मर्थात्‌ प्रघानता कै कारण हा नामकरण होता है इस नियम के अनुसार यहाँ 
चयन” चित्र ही होगा यद्यवि अध सौष्ठव भी वतमान है । 
+. अंसरे उदाहरण से अथ वा सौ दय बतमान हे। इसमे रिलिष्ट पदों के 
साथ उपमा का भी सौ-त्य है) पर तु य॑ दोनों उपया और श्क्िप्ट पद एक ही 
अय को पुष्ट करते हैं। अत कवि का ध्यान सम्पुच्चय-अलकार! की ओर 
ही अधिक रमा है ओर इससे अथ चित्रण का हो सौदय स्पष्ट होता दीख 
पढ़ता है । 

इस प्रसंग में इतगा कहा जा सक्तता है कि शाट चित्र और अथ चित्र 


दोनों ही अपर्य अथवा अवर काव्य! के अःतयत बाते हैं । यद्यपि इनकी 
उपादेयता भी अत्तांगत्वा का य म॒ विभावादि की योजनारूप में परिणत 





१ बा» प्र० १/४ उटाहरण 
२ बाण प्र० १/५ उटाहरण 


शब्द धक्ति ६६ 


हा सवत्ती है, फिर भी स्फुट रुप से व्यग्याथ की प्रतीति कराना कवि का 
उद्देश्य नहा होता है । 

काठ्य सज्ञा वी सम्भवनोयता -- घ्वनिकार+ ने भी इसबा समयन 
डिया है जि चित्र वाध्य मे रस रूप व्यग्यायथ का अभाव रहता है। ऐसी दशा 
में रस प व होने पर भी उसे वाब्य की सता दी जा सकती हैयानही? 
उनका विचार है कि' ससार वी प्रत्यक वस्तु चित्तवत्ति को अवश्य प्रभावित 
करतो है अथवा प्रत्यक वेणन कसी न विसो रस भावांदि बा अग भी बन 
ही जाता है। कसी भी प्रकार थी मानव चंतना अथवा संवेदना क्यों न हो, 
उसका सम्व घ कवि हृदय से अवश्य ही स्थापित हो जाता है । ऐसी दचा में 
वह काव्य या विषय हो ही जाता है। पर तु कवि का उद्देश्य चित्र वाब्य 
मे तो शदद चित्र या अथ चित्र उपस्थित करना होता है। भछे ही उससे रस 
भावादि वी पुष्टि हो जाय । सहत्य जनों को इसस भी आनद प्राप्त हो सकता 
है परतु वह पूण रसानुभृति नहीं होगी । वयाकि ररा दृष्टि से कबि हृदय का 
पुरा सहयोग न होने से उसकी दृष्टि तो श्वब्द या अथ चित्रण तक ही सोमित 
रहतो है । अत चिप्र-काय म रस भावादि से युक्त कान्‍्य की भाँति सरसता 
का श्रमाव रहता है और इसी हृष्टि से उसे नीरस काय की सता दी गई है। 

निणय -- का य सम्बंधी अभी तक के दिये गये विवरणों के आधार 
पर अब यह निसदेह कहा जा सकता है क्िकाय की उत्तमता का एक 
मान आधार व्यग्याथ की चारवा ही है । अर्यात्‌ जिस का ये में -यग्थ अप 
की प्रधानता रहती है, तथा उत्तो के चारत्व का अ्रदयन कृषि वा अभि 
प्रत होता है, उसे उत्तम काव्य अथवा ध्वनिकाय की सता दी गई 
है। अधम या अवर काय उसे कहा गया है जिसम एक घमत्कार तो 
अव"य होता है, परतु वह न्यग्य के कारण न होकर झठ अथवा अधथ जाय 
होता है अथात्‌ शब्टथ बचित््य से ही वह चमत्वार उत्पन्न होता है। और जहाँ 
पर म“यम माग का अनुश्वरण किया गया हो- अर्थात ध्यग्याथ ओर बाच्याथ 
दानो वी रिथति हो परतु यग्यथ वी अपक्षा वाच्याथ ही अधिक चमत्कार 
विधायक हा तथा यह वाच्याथ का अग होकर आया हो तो वहाँ पर 
मध्यम-कायय वी अथवा गुणीमूत व्यग्य का य होगा । इस भरकार घ्वनिम्नम्प्रदाय 
वालो वी दृष्टि म॑ व्यग्याय का अत्यधिद महत्व है ओर किसी भा रचना 
की उत्तमता की कसोटी भो यही व्यग्यग्थ ही माना गया है। 


१ घ्वायालोक-३रश उद्योत “प्रतीयमानोष्यर्यास्त्रतिभेद 5; 
व्यवस्थाप्यते ।? 


वाच्याथं ओर अमभिधाशक्ति 


घादाय के स्वरुप का निणय करते हुए मम्मठ ने काव्य प्रकाश के 
द्वितोप उल्लास भ बताया है कि वाचत्र, ल्क्षेत्र और व्यञ्ञक्त तीन प्रवार 
के शब्द होने हैं, कौर “ही तौन प्रगार के शब्दा से वाच्य, लक्ष्य, और व्यग्य 
तौन प्रकार के अर्थों वा भी बोघ होता है । मीमासकों वे' मत से इन तीनों 
मे झतिरित्त तात्ययाथ नामक एक चौथा अथ भी मानना चाहिए । इस अथ 
का बोध बराने वानी शक्ति तालयाराक्ति कही जाती है। अय तीन अ्ों 
का बोध ब्रमश अभिघा लशणा ओर “यज्ञना नामक शब्द शक्ति से होता 
है । इन चारो टाक्तियों का यथा प्रसग विरतार स वण7 क्या जायेगा ॥ 
सक्षेतर में यहाँ उनबे स्वरुप की चर्चा मात्र की जा रही है । 

जब कोई हाब अपने साक्षात्‌ सकेतित अथ का (सीधे रूप में हो 
प्रचलित अथ का) वोघ कराता है तो वहां उस अथ वी प्रतीति में एब्द का 
व्यापार बरन॑ बालो शक्ति को अभिषा गत्ति बहते हैं मौर उसमे दोध्य अथ 
को वच्याथ अथवा अभिधयाथ कहते है । इस सकतित अथ का बोध जब न 
हा और उससे सम्बद्ध किसी आय अथ वा प्रोध जिस शब्ठ की हाक्ति द्वारा 
होता है उस लक्षणा शक्ति और उप्त अथ को लंध्ष्याथ कहते हैं। जब वाच्याथ 
और लध्याथ से आगे प्रश्रणादि के कारण एंक सवथा नवीन अक्षय का बोघ 
होता है तो यह व्यञ्ञना “यापार कहा जाता है। इसका बोघ कराने वाला 
शब्द न्यक्षक और अयवच्यग्य होता हैं। तालयशक्ति वास्तव में शब्द बी 
शक्ति नही है । भीमासको के दिय गये उदाहरणो स इसे चावप शत्ति कहना 
अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 


झाद को उपाधियों का दिभुण -- स्मरण रखना चाहिए कि वाचक, 
लक्षक और यज्ञत्न इन तीन प्रकार के झादो का जो वर्णव किया गया है, 
वह विभाग वास्तव मे चारों का नही है अपि तु उनकी उपाधियों का है अर्थात्‌ 
एक ही शा प्रवरणादि के कारण कभी वाचक, कभी सक्षक और कभी 
व्यक्षक हो जाता है । कोई एक निश्चित दब्द केवल वाचक ही हो अथवा 
रुसक्ष्या व्यक्षक हो हो इस प्रकार पही कहा जा सवता है, वर्योकि एवा 


शब्द शत्ति द्द्द 


ही शब्ठ जो एक बार वाचक रहा हो, दूध्तर प्रसग मे छक्षक और तीसरे प्रसंग 
मे वहो व्यक्षक हो जायेगा। अत वाचक, रक्षक, और व्यक्क का यह विभाग 
शब्दों का न होकर चाठो की उपाधियों का ही होता है । 

चभिषा और वध्याच्याय -- जो 'ब्त साक्षात्‌ सकेतित अथ को चताता 
है, वह दाचक कहा जाता है", और इप्से जिस अथ का बोध हांता है वह 
मुख्य अथ होन से वाच्याथ हाता है तथा इस वाच्याथ को बतान वालो चद 
वी अभिषा शक्ति होती हैं।* अर्थात जिस हा * शवित से मुख्याथ वा बोध 
होता है, उस अभिधा बहते हैं और यही मुख्य जिया भी कही जाती है । 
इसका चात्पय यह हुआ कि यह सुस्य व्यापार षा” के अमुल्य प्यापार- जो 
अभिधामूला यश्ञना मे पाया जाता है-से भिस्र है । आचाय जगयाय ने 
कहा है कि अभिधाशक्ति उस व्यापार को बहते है, जहाँ अप वा शा” में 
और दा" का अथ मे साक्षात्‌ सम्व पं हो3। साम्राय भाषा मे इसे सरुस प्रकार 
स्पष्ट सर सकते है कि शद का जन साधारण म प्रवलित एवं ज! प्रसिद्ध 
अथ होता है, उसे ही अभिषेयाथ कहते हैं। इस अथ का बोध दनिक “यवष्टारो 
से ही सम्भव होता है । इस प्रवार शद से व्यक्त हान॑ वाले साध अथ को 
ही वाच्याय वहते हैं । अत स्पष्ट है कि सकेत के द्वारा ही द्ाव्ट से अथ ज्ञान 
होता है । 


अय ज्ञान मे सकेत -- सकेत का स्वरूप चने और प्रश्षिया + सम्बन्ध 
में बताया गया है कि कसी शब्ट के प्रयुत्त होने पर सकैत के सहारे हम 
किसी शब्ट से अथें विशेष को हौ ग्रहण करते हैं यथा जब हम 'गौ ”ब्द का 
प्रयोग करते हैं. तो इससे एक ऐसे पु विशप का अथ पान होता है जिसके 
चार पर दो स्ीग एक गल कम्बल और इस्तो प्रकार को अग चीजें होत! हैं 
अर्थात्‌ गौ बाद से सास्नादिमान्‌ एक पशु विज्वेप का बोध होता है। इसमे 
गौ! चार उम् पय्यु विशेष का बाचक गाल है, वह पश्चु उस छब्ह का वाच्याथ 
है और इसम हट का अमिधा-व्यापार अपना काय करता है। क्त वाचक 





१ साक्षात्सक्रतित यौ"यम्भिधते स वाचक । 

२ स मुख्यो5यस्तत्र मुख्यों ब्य'पारो+स्थाभिधोच्यते | वाय भ्रकाध दुधरा 
उल्हास 
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्‌९ वाच्याथ औौर अभिषाशक्ति 


शब्द स सदव वाच्याथ वा ही बोध हो सकता है और सव प्रथम किसी प्रयुक्त 
शब्द से वाच्याथ रूप मुख्य अथ की ही प्रतीति होती है। इस अथ का बोध 
होने प* ही इससे सम्बद्ध भय अर्थों की प्रतीति सम्मव है । इस प्रकार अभिधा 

शक्ति द्वारा अध बोध को प्रक्रिया म॑ सकैत का महत्वपूण स्थान माना जाता 
है । इस स्थान पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि शद को यहाँ 
बाचक कहा गया है जो सबेत को ग्रहण कराने मे सहायक होता है, परम्तु 
व्यवहार में हम शब्द का प्रयोग न करके या तो वावय या प्रयोग करते हैं, या 
शाद बावय का । अत वाद्य के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है । 


चावय का स्वरूप “-आचाय विश्वनाथ ने बताया है कि योग्यता 
आकाक्षा और सलन्निधि से युक्त पदोच्चय ही वाक्य कहा णाता है //* अथात 
उस शब्द 'समूह को वावय वहंगे जिसमे आकांक्षा, योग्यता ओर सद्निधि के 
सहारे एक निरिचित अथ की अभियक्ति हा। आचाय मम्मट ने कहा है कि 
“वदार्ों का आवाक्षा याग्यता और सप्निधि के बल से परस्पर सम्द घ होने 
में पदा से प्रतीत होने बाला अथ न हान पर भो विज्येप प्रवार का तात्पयाय 
रूप वावयाथ प्रतीत होता है । यहा अभिहिता बय वादियों का मत है. * 


आकाक्षा --इन तीना पारिमापिक राब्णा को समझ लेना आवश्यक 
है। जैसे 'गामानय' गाय ले आआ।! बाक्‍प्र मे यदि केवल गाम' प्रा ही कथन 
किया जाय और 'आतय” था नही तो वावय के अथ की पूर्ति की आवाशा 
बनी रहगो ओर श्षाता की जितासा प्रूण पही हा पायेगी अथात एक पद 
घुनमे के उपरा त जब दूसरे पद वो सुर्न को अभिकाप वतमान रह ओर 
बिना उस शदया पद को सुने पूण अय का चान न हा तो यही “आवाक्षा! 
होगी । इस प्रकार श्रोता वी जिताप्ता को ही आकाक्षा कहेंगे । 


गौप्पता -- अनौचित्य के अभाव को योग्यता कहत हैं । इससे पदों 
के अ्र्षोंकि परस्पर सम्गध मे वाघा नहीं होनी चाहिए। यदि बाघा हांगी 
तो उसे न तो वावय ही बहगे और न उससे एक साथक वाक्‍्याथ बोघ ही 





१ वाक्य स्थाद्‌ योग्यता5शक्षासब्रिधियृत्त 
दपण 

२ कावाक्षा यौग्यता समिधिदभादत्यमाणस्वस्वाणा 
तावयवादिना मंतम ।” काव्य प्रताप रण उत्तास 


पदोच्चय --साहित्य 


इत्यमिहि 
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होगा । जप्त 'अग्तिता शिश्चति बावय वा अथ अधि से सीचता है” होगा, 
परन्तु यह बावय अनुचित है बयोवि अग्नि से स्िचन त्रिया सम्मय नही है 
ओर दोनों का ताविव' तथा सोव व्यवहार थे अनुपुल उचित सम्बन्ध नहां 
पाया जाता है। इसम अग्यि म सिचन वी योग्यता वो सवधां अभाव है। 
अत इस पद समूह मे अनोचित्य हाने वे वारण इसे बांवयय थी सभा नहीं 
दी जा सवती है। 


सन्निधि-- वाक्य में स्थाग और समय वा व्यवधात मे पष्ठमा सन्निधि 
कहा जाता है। इसम विसी एक हो व्यक्त द्वारा अविलशम्ब से परों का 
उच्चारण होना आवश्यव' माना जाता है।यति वाई व्यवरित एक बावय के 
विभिन्न पदों का उच्चारण समय मे ध्यवधान से मगर, तो हम उस वाजय 
नही कहेंगे। 


कुमारिल भट्ट का मत--अभिहिता।ययवाद मे पट से पह+ अनीवित 
पदाथ उपस्थित होते हैं और बाल म पदों बी थावाक्षा योग्यता और सा नधि 
के बल से तात्पर्यास्या शक्ति स उन पदार्थों व ससय रूप याउयाथ का बोध होता 
है । वावय में शब्द वेवल अपन अथ वा ही बोध करान म सक्षम हाते हैं परन्तु 
बावय में बहुत से ऐसे पदा का भी प्रयाग होता है जिनका साकात्‌ मक्तित भथ 
इचित नही बढता । ऐसी दशा में तालय के अनुनार ही उसका बच हो सकता 
है जसे 'घट करोति' वावय मे घट का अथ घ ओर “कराति वा अथ 'करता 
है! | अर्थात घडा करता है-यह श टाब हुला, पर तु वातय का वास्तविक अथ 
इसे हम नही मान सबते हैं, क्योकि घडा करने का अथ “यवहार मे नही लिया 
जाता है. अत इसका अथ भि ने रूप म ही लगाना पड़ेगा | अर्थात घटनिष्ठ 
यत वमत्व तदनुकूछाइति क्‍्रोति' यह अथ होगा। इससे घट क्रोति' बावय 
से निष्ठत्व का हा दाय ग्रहण नही होता है पर-तु व क्‍्य मे प्रयुक्त विभिन्न शब्पे 
की भावाक्षा, योग्यता और सा तिधि की आविति स दो इस जथ का ग्रहण 
सम्मव होता है । इस प्रकार स्पप्ट हो जाता है कि 'निष्ठत्प! का जथ श द 
की अभिधा लक्षणा और व्यज़्जता कसी भी 'क्ित से ग्रहण नही क्या जा 
सकता है अपि तु वक्‍ता के कथन के उद्दे थ के अनुसार ही शार की आकाक्षादि 
के योग से इस अथ का बोध होता है। अत योग्यता भाकाभा और सा निधि वै' 
सम-वय स प्राप्त अय से भिन जिस दूसरे अथ या भाव का ज्ञान होता है वहीं 
बक्‍ता वा तात्पय होता है और इस अथ वो तालर्याय कहते हैं तथा इसका 
बोध काने वाली शक्ति तात्पयास्या शक्ति कही जाती है। साहित्यदपणकार 


७ वाच्याथ और अभिषाश्नक्ति 


ते भी इसो बात वा समथन किया है।* जभिहितावयवादियो का यही मत है । 
कैसा लगता है कि आाचाय मम्मट का विचार कुमारिल भट्ट से भितर था । इसी. 
से इहोंने अपनी कारिका में “तात्पर्याथों-पि बेपुचित'” लिखा है। 


बुमारिल भट्ट के मत का सव प्रथम पण्टन उ'ही के शिष्य प्रभाकर भट्ट 
ते किया है। बाद मे शालिकनाथ मिश्र क्दि जा वताभिघानवादियों के दशा 
कुमारिल भट्ट के इस भत का खण्डन क्या गया है! 


आवितामिधानवाद क अवुसार पहले से मा वत्त वदार्घो वा ही अभिषा 
से बोघ होता है और पदार्थों का अ वय पहले से ही सिद्ध होने क कारण तात्प 
यस्या शक्ति की कोई आवश्यकता नही होती हैं । इसी स आ वित पदार्थों वा 
अभिधा से बोध हाते से इसका तराम “अग्विताभिघानवाद! वहा गया है | 


इसवा। स्पप्ट करने के लिये प्रभाकर भट्ट ने सवेत ग्रहो की चचा की 
हैं। ये सक्तप्रह व्याव रण, बाप, उपमान आप्तवाकय, व्यवहार, वाक्य शप्‌, 
विदत्ति और सिद्धपद वे सात्रिध्य से सम्भव होत ६।* अत इनसे यह प्रवट हो 
जाता है कि विसी श"द से विशेष अथ का ही चान उस प्रसग में होता है अवात्‌ 
अमुक शण्)” स अमुक अथ का ही चान हागा, इस प्रकार क॑ ज्षत्तिग्रह के आठ 
उपायो मे यवहार ही खवप्रमुस है । बोर छाटे बालक के शाटी से अथ अहण 
करन की प्रक्रिया का उदाहरण व रूप मे उहोन प्रस्तुत क्या है । बाल्का के 
इस व्यवहार चान वी पिया को आतध्रापादह्ाप! को सभा दी गई है । 


व्यवहार द्वारा सकेत प्रह--छोटे बालक म स्रक्तग्रह का एक मात्र उपाय 
व्यवहार ही है) इसवे अनुसार उत्तमवद्ध पिता जादि मयम वृद्ध भाई या भर्व्य 
को गाय अपवा अय कोइ वस्तु लान के लिय आता देता है। पास में बढ़ा 
छोटा बालक उत्तम वद्ध द्वारा कहे गये वावय को सुनता है तथा उमरी प्रतिक्तिया 
स्वरूप भध्यमवद्ध भाई द्वारा सास्नादिमान एक गाम रूपी विण्ड विशप का 
लाता हुआ आँखों से (प्रत्यक्ष! देखता है| बालक 'गाम! और 'आतय' पद मे से 
किसी को नही जानता है, परतु 'विता के द्वारा बह गये दावय व अय सप्छ- 





१ तालर्याव्यार्वत्तिमाहु पदार्थीवयवोधितीम | 
ताल्याथ तदयज्च वावय तदबाघक पर ॥ साहित्यदपण 

२ जत्तिग्रह न्यावरणाण्मान कोपाध्तवाक्यादु ध्यवहारतश्च । 
वावयस्य क्षयाद विवत्रवर्दा त सानिध्यत छिद्धपदत्य सिद्धा ॥ 


सि० मु० दिनवरीस 


शब्द शक्ति छ्रे 


कर ही इस भाई पद्चु विशेष को छाया है, एसा वह अनुमान लगा लेता है । 
इस प्रकार सम्पूण वाक्य 'गामानय' का तो उसे अथ चान हो जाता है, परन्तु 
अलग अलग प॒दो के अथ का चान उसे नही हाता है । पुन दूसरे समय म॑ गाभा 
नय' अश्वमानय आदि वाक्‍्यो को सुनता है और तदनुकूल चेध्टाआ को देखता है 
ओर सुने हुए पद 'गाम' आदि को पुन सुनकर उसे पहचान लता है तथा उन 

उन जियाओ को देखवर अवय यतिरेक स प्रवत्ति निवत्तिकारी व वय ही प्रयोग 
के योग्य है ऐसा निश्चय वर लेता है ।१ इस प्रकार बार वार क्सि एक वावय वी 
प्रतिक्रिया मे एक ही प्रकार के व्यवहार को होता दखकर वह निश्चय वर लता 
है कि वह लाया गया पिण्ड विशप गाय है आर उस यत्ति के सम्ब”घ से 'आनया 
पद का भी उसे चान हो जाता है। इस प्रकार आवित पटाथ ही शा 2 को 
व्यक्ति के सम्ब घ से प्रकट करता है । अत सकेतग्रह कंवल पदाथ म ने होकर 
किसी के साथ आवत पदाथ' मे ही माना जायगा । इसका तात्पप यह हुआ 
कि अ्नावित पदाथ में सकतग्रह नहीं ह! सकता है और अभिया से जब इसका 
बोघ हो ही जाता है तो तातल्पर्याख्या शक्ति वा मानना उवित नहीं वहा जा 
सकता है। अत भा वताभिधानवाद हो ठीक है अभिहिव वेयवाद टीक़ नही है, 
यही प्रभावर मीमासको क आय वताभिघानवाद वा रुद्गोप है। 


श दो से अथ को नियामकता --उपयु त्त पत्तियों मे सकत वी णो चर्चा 
की गई है, उस सम्व"्घ में विद्वाना मं बडा मतभद है। विश्वा वावय म प्रयुत्त 
अमुक टाब्द का अमुक अथ ही वया लिया जाय इस समस्या वा सथावान वरत 
के लिये विद्वानों मे दो प्रकार वी विचार पद्धति दाख पढता है । 


(१) ईश्वरच्छा अर्थात्‌ दिय उत्पत्ति का भत अभिषा 'त्ति द्वारा वाचव' 
शब्ल से जिस अथ या बोध हाता है उस वाच्याथ नथवा मुस्याथ बत हैं भौर 
उस मुख्याथ का ग्रहण प्रत्यक्ष सकंत स ही सम्भत्र है। पर तु अमृत हाब्ल्स 
अमुक अथ का तान होता चाहिए इस रूप में सबत का विधायक “इवर की 
इच्छा ही मानी गई है। सवप्रपम वाक्य म॑ प्रयुत्त विसी हाब्ट का अब पिशपवेस 
हुआ है, इसह्ले लिये दाशनिको ने बताया है कि इसम ईवर की इच्छा ही 
प्रघात है। इस मत के अनुसार सब्टि वे साथ ही ईश्वर न पायें तथा उसने 


है. इत्यादिवात्यप्रयोगे तस्य-तस्य " ठम्य तःत्मथमवघा 
रफपतोति अवययतिरवाभ्या प्रवत्तिनिवत्तिकारिवाव्ममद प्रयाग 
याग्यधिति । ! कावय प्रवाद पच्रम उल्लास 


छरै वाच्याथ और अमिषाशक्ति 
साथात सकेतित आर्थों तथा उनवे मुख्य सम्दाघ वी स्थापना सवय बए द्वोौषी 
ओर हम उहू परम्परा से ग्रहण बरते चठ जा रहे हैं।यह मत उन मग्राविवों 
का है, जो दब्ट वो गित्य पर मानमर बृतव मानते हैं। 

इस मत के विपरीत बुछ विद्वानों ने शब्द और तप म नित्य सम्बाध 
माता है, इतव नहीं । परन्तु शब्द सबथ वा भान वे भी सकेत ग्रह से ही 
मानते हैं अर्थात विसी शाठ से जिस अय वा ग्रहण हांता है, उस अथ वे वान ने 
(लये शब्द और अथ के बीच में रहने वाले ससत वी जानवारी अ वश्यव मानी 
शई है ॥ 

(२) भ्रद्देत ग्रह वे सम्य व मे दूसरा मत अनिश्यर्वाटी है अर्थात मानव 
समाज की चेतना मे अनुसार हो मये हाब्ठा वा निर्माण तथा उन टाब्दो के अर्पो 
का निर्धारण विकास के साथ हो होता चला जात है इस मत मे जनमत का 
समथन है और चतनावाद की पुष्दि दो गई है । सकेत का ग्रहण इस सत से भी 


होता है परातु यह सकते ईश्वर ढृत न होकर मानव-हत है। यही इन दा 
विचारधा शओं मे अतर है। 


सकेतंप्रहू क साधन--सवंत् व सम्ब घ म॑ भारताय दाशनिकों मे बडा 
ही मतभेद है। वयाकरणो न जात्यालि चार भेर और भोमासको ने केवल जाति 


रूप एक भेद माना है * वयात््रण और भोमासक दानों ही यह मानत हैं कि 
सक्रेत यक्ति मं नहा छो सज़ता है। एसा हया मे सतत वहाँ माला जाय इस 
सम्ब धर में निम्नलिखित मत हैं-- 
(१) भाह मीमभासक जाति म सकत और आश्षेप से व्यक्ति वा बोध । 
(२) श्राझर का मत--जाति म सकत उत्पादन से “यक्ति का ग्रहण । 
(३) मइय मिश्र का मत--२क्षणा ।त्ति से व्यक्ति का प्रहण । 


(४) प्रभाकर का मत--जाति म॑ सकेत जाति व॑ चान क॑ साथ व्यक्ति 
का स्मरण । 


(य चारो जातिवादी मत हैं) 


(५) जात्यादिवादी वयाक्रण और नय आलकारिक मत- उपाधि में 
सकेत ॥ 


(६, स्यायित्र मत-जाति विशि८ ज्यक्तिवादी 


न्+-तत 


१ सकतितस्चतुर्भदी जात्यादि जातिरेववा ॥ वाब्य प्रवाश 


शब्द शक्ति छ्ड 


(७) बौद्धमत--भ्रपोहवादी । 
आचाय मम्मठ ने इन सभी सतो में वयाकरण मत का ही समथन किया 
हैं । इसबे कई कारण बताय॑ गये हैं। 


१) इहोने प्राय वयाकरणो का अनुसरण क्या है और उाही वे मतो 
को मानने में अपनी शचि भी दिखाई है ! 


(२) पतश्जलि के शब्द विभाग को उपस्थित करके इस मत का सम 
धन किया गया है । 

(३, दशाम उल्लास मे विरोध अल्कार का विभाजन भी इसी आधार 
पर किया गया है । 

(४) उाहोंने शब्ट न्‍्यापार विधार नामक अपने दूसर प्रथ में बया 
करणों के सिद्धाततों का ही समथन क्या है । 

(५) मीमासक सिद्धांत वे अत में 'अये लिखकर इस मत के प्रति 
इदासीनता दिलाई गई है । अत मोमासको का मत उनका मत नहीं हो सकता 
है। वस्तुत वे बयावरणों क ही अनुयायी है । 

बधाकरणों का जात्याविवादी अथम सत--मम्मट ने इस मत को 
स्थापना करन के पृव व्यक्ति टावितवाटियों के विचारों वा पूवपक्ष के रूप मे 
उपध्यित किया है और इगका सकेत उनकी यत्ति मे क्या गया है। उपयु क्त 
चार मतों में से जात्याटिवाटी और जातिवाटी का उल्लेख कारिया में तथा 
ड्यवितवादी तदवानंव दो भर अपोहवादी का उल्लख वृत्ति म॑ किया गया है। 


(१) स्यकश्तिवादी वुशपक्ष-सव्य नयायिकों है अदुसार सरत जाति में 
न द्वोकर ब्यतित मे ही माना जायगा । इसके अनुसार व्यवहार म॑ हम देखते हैं 
कि व्यतित ही अथ प्रिया का नियरद्धित होता है, जाति नदी ।१ अत थ्यवद्टार 
द्वारा होने वाला सकेतप्रह व्यक्त में हैं सम्मव है ज/वि में नही । यथा गामा 
नय वादय में सुतने वाला विसी व्यवित रप्र गाय को ही छाता है सम्पूण गौ 
जाति को नहां कौर न गौ जाति का लाया जाता ही सम्मव है। इस प्रवार 
व्यवहार मं यो विषेष ो-्यतित) का हो प्रयोग हांता है इसलिए व्यति मे 
ही सकेत माना जायगा, जाति में नही । तात्पय मह है कि जीवन वी व्यावहा 





३ 'अधथ ब्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियाग्य ब्यक्ितरव 7 काब्य प्रयाय 
दूघरा उल्लास पृष्ट ४८ 


५ वाच्याय और अभिषाथक्ति 


रिक क्षमना व्यक्ति में हो हाती है और सम्पूण अर्थो वी सिद्धि व्यक्ति द्वारा ही 
सम्भव है। जसे यदि गाय से दूध प्राप्त बरना हो तो हम व्यक्तिगत गाम के 
हो पास जाते हैं 'जाति' के पास नहीं )अत व्यवित में ही सवेत वा ग्रहण 
मानता चाहिये जाति में नहीं । 


भम्मट द्वारा इस मत का खण्डन--आवचाय सम्मट ने इस मत पा 
खण्डव अपनी वृत्ति में बरत हुए दो हक दिये है) 

(१) व्यवित में सवेतग्रह मानने स आनत्य और व्यभिचार नामक दोष 
हागा ऐ 

(२) -यत्रित भें सकेत मान लिया जाय तो शब्दों वा चतुविघ विभाग 
(जाति ग्रुण क्रिया यहक्षात्मव] भी नहीं बन पाता है । इसलिए व्यकित में 
सबेत ग्रह मानना ठीक नही है। यहाँ पर आन त्य और ध्यभिचार दोपो को 
सम केना आवश्यक प्रतीत होता है | 

आनःप दोष--सामायतया शदस जिस अथ विशेष की प्रतीति 
होती है उसी अथ में उस शब्द वा सप्रतग्रह हा सकता है। बिना सबतग्रह 
व अथ की प्रतोति हो ही नहीं सकती है। अत व्यवित भ समतग्रह मानने से 
किसी शब्द दिशेष से उसी व्यक्ति विशेष यो ही उपस्थिति होगी, झ ये व्य 
कितयो की उपस्थित नही है सवतो है ! अ्त्यकव अ ये व्यधित की उपस्थिति के 
ल्यि अलग अलग सकत ग्राहकों बी आवश्यकता पड़ेगी | उदाहरण के ल्यि 
"गो! दाब्द से यदि क्सी विशिष्ट गो-न्यवित की उपस्थिति हाती है, तो उससे 
अय गो-वयकितियों का बोध नहा हो सकता है। उस लिये अलग अलग सकेत 
ग्रह को मानना पडेया । ऐसो दशा मे विभिन्त गो व्यक्तियों कु छिय विभिन्न 
ओर अन त सर्वेतग्र ही की कल्पना करगी पडेगी और वही आन'त्य' दोाप माना 
जाता है। नत *्यवित म सकेतग्रह सम्भव नही है । 

रुप्भिचार दोष--इस आने त्य दोप से बचने के ल्यि पुवपक्षी यदि यह 
कहे कि सभो गी व्यक्तियों मे अल्ग अलंग सकेत मानने वी कोई आवश्यकता 
नहीं है केवल दो चार गो-व्यक्तियों मे सकत मान ढ़ेने से हो आय गो व्यक्तियों 
का भी बाघ इप्ी से हो जायगा, तो ऐसो दपर में इसस प्रत्यक्ष रूप में दो 
वमियाँ दीख पढेंगी । 

(१) व्यभिचार दोष हो जायगा अर्थात्‌ इस प्रतार नियम का उल्टधन 
माता जायगा। ऊपर यह नियम स्थिर हो छुका है कि सकत को सहायता से ही 





२ तथाप्पान त्याद्‌ व्यभिचाराज्च तत्र सकेत केतु नयुज्यते | का>प्र० 
जतप लक 


दब्द धरकतति छ६ 


कोई शा? थर्ष विश्वप वी प्रतीति कराता है और यदि बिना सवत के हो अथ 
बोध मानलें, तो यह नियम वा उल्ल्प्नन होगा। इस प्रकार व्यक्ति मे सकेत 
मानने से आनत्य दोष और यदि दोष वो तक के द्वारा हटाने का प्रयास क्या 
जाय तो ध्यभिचार दोष उत्पन्न हो जायगा । 

(२) यहाँ यह भी बहा गया है कि बुछ गो यक्तितियों में सबेत मान 
लिया जाय और शप का चान अपने आप हो जायगा, तो जिसके सम्बंध में 
सकेत नही किया गया है उसको भी हम स्वयं पहचान छेंगे। ऐसो दशा मं 
यह आवश्यक मही है कि या! शटसे हम यो व्यक्ति का ही अथ समझ । 
इसका अथ निर्जीव पदार्थों वे लिये भी हो सकता है क्योकि वक्‍ता यहाँ सकेत 
के अभाव में किसी भी शब्द से कई भी अथ ग्रहण कर सकता है। ऐसी दशा 
मे असकेतित गाय और अमक़ेतित दूसरे परटाय दोनों ही समान हो 
जायगे । 

प्यवित मे सकंत मान ल्‍ने पर शद वा जो चतुरविध विभाग किया 
गया है वह भी ठीक नहीं हां पाता है। उहाहरण के लिये “गौ शुबछों चलो 
हित्थ (डित्य नामक शुक्ल गो चलती है) वाक्य म गौ शुतल, चछ और डित्य 
इन चारी शठो का अथ वज्यक्तिवाचक हो जायगा और >ित्य चद व्य वितवांचक 
है ही । इस दशा म॑ इनम कोइ अतर रह ही नहीं जाता । यदि व्यकित में 
सकेत मान, तो उपयु कतर सभी छाब्दों स गाय रूप यवित का बोध होगा अर्थात्‌ 
सभी श7? एक ही यवित के दाचक हो जान से एवार्थी हा जायगे, विछु यह 
असम्भव है। अत मम्मट का यह मत है कि “यव्रित में सत्रेत्त न मानकर 
व्यक्ति के उपाधिभूत जाति ग्रुण किया और यहक्षारूप धर्मों मे ही सवेत ग्रह 
मानना चाहिए। 

उपाधि द्वारा शब्टों का चतुविध विभाग--आचाय मम्मट ने जिस 
जात्यादिवादी मत का समथन किया है, जाति ग्रुण, किया और यहक्षा रूप 
बह मत वयाकरणों का है और महामाष्यकार पतञ्जलि ये भी इसे स्पप्ट किया 
है ।? इही वयाकरणों का अनुकरण आालकारिको ते किया है। महेमाप्यवार 
के अनुसार मम्मठ मे उपाधियों का निम्नलिखित रूप में वणन किया है-- 

उपाधि दो प्रकार की हांती है (१) वस्तु बम और (३) वक्‍त यहक्षा 
समिपेक्षित । इनें दोत। में जातियत गुण जो वस्तु मे याप्त होते हैं उहे वस्तु 
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प्रम कहते हैं। भर बबता वी अपनी इच्छा से वस्तु में नाम गुण, रूप 43९ 
का जो सप्निवेश होता है, उस ववत यहक्षासन्िवेधित कहते हैं । इसमे बा' 
वाह अपनी इच्छा क अनुसार किसो वस्तु वा नाम रख लेता है और इस 
प्रदार उस दाब्द से उस वस्तु विगेष का हो बाघ होता है। 


पदाथ पाये जाने वाले गुण को वस्तु घम वहत हैं। आचार्यों ने इसवे' 
भी दो भेद किये हैं-(१। सिद्ध वस्तु घम (२) साध्य वस्तु घम | छिद्ध दस्तु धर्म 
पदाप में पहले से हो वतमात रहता है। उदाहरणाथ 'सफेटगौ' में शुबलत्व 
और गांत्व पहले से हो सिद्ध (वत्तमान) है। साध्य त्रिया रूप होता है।ब्रिया 
इसमे वतमान काल मे चलती रहतो है अर्धात उसवो साधना होतो रहतो है + 
अत साध्यमान क्रिया रूप वस्तु घम को हो साध्य धम बहते हैं । 


सिद्ध बस्तु घम--इसके भी दा भेद-प्राणप्रद घम और विशेषाधान घम 
होते हैं। इन दोनो म॑ प्राणप्रद वस्तु धम् 'जाति' शी प्रतिष्ठा करता है अर्थात 
उस कोटि के समस्त जीवों मे इसकी स्थिति होन से यह “प्राणप्रद' कहा णाता 
है। इसी को 'जाति' भी कहा जाता है। पदाय को प्राण देने वाला धम ही 
जाति है। इस विचार वी पुष्टि आचाय मम्मट ने भत हरि को उद्घत वरते 
हुए कहां है कि “गौ अपने स्वरूप के कारण गो अथवा अ गो नहीं कहलाती 
श्रषि तु वह तो जाति के सम्बघ के कारण ही गो कही जाती है ।”" भाव यह 
है कि कोई भी गाय अपने आप ही गाय नही बम जाती और न गाय से मिन्त 
ही रहती है, भपि तु वह अपनी जाति के कारण ही गो मित्र पदाथ से भिन्त 
है। गो मे जो गोत्व जाति है, उसी से तो हम गो थो पहचानते हैं, या गौ 
पिन्न पदाथ वो पहचानते हैं।॥ इस प्रवार जिसमे गोत्वद जाति पाया जाता है, 
उसे हम गो कहेंगे और जिसमें यह गोत्व जाति नहां पाया जाता वह गोौसे 
भिन्न है। अत कहा जा सत्ता है कि गात्व जाति से सम्बंध होने के कारण 


ही गौ का प्रयोग किया जाता है। यही जाति रूप शादाय 'प्राणप्रद ग्रुण 
बहा जाता है ।* 


+े ] 

इस विचार के विपरीत स्वरूप क॑ आधार पर गाय! को 'गाया क्ह्ना 
आरम्भ बरें तो गौ शब्त का प्रयोग महिष, भोल गाय आदि उसी प्रकार के 
अय पशुओं के छिय भी होन लगेगा परतु एसा नही होता है । अत निश्चित 
है कि गात्व-जाति से हो गौ का गौ होता निर्णोत है। उसे नोल गाय अथवा अ-य 
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बिसी पद्मु की सज्ञा नहीं द साउत हैं, बयोकि मीछ गाय या अग-यगुओं मं 
गोख-जातिता अभाव है। आयाय जगन्नाथ गा भी मत है कि गो मे ग्ोत्व 
की प्रतिष्ठाहोने पर ही उसरी जाति गिद होती है। इस जाति भा सद्षाण है 
/नित्यमनेव गतम्‌ सामा-यम्‌ ।” 

गुण की विधेषता--विटापाधान हेतु गुण मूलग' होते हैं। इस गुण के 
भाघार पर व्यवहार म सत्ता प्राप्त वस्तु अपनी जाति की अय वस्तु से विमक्त 
होता है। दम उराम परस्पर भेद वा ज्ञान प्राप्त बर छेते हैं। गुण का स्वरूप 
निर्धारित बरते हुए महाभाष्ययार न वहा है वि. जातियों तथा क्रियाओं म 
में पृथत रूप से पाया णाने वाल्य तथा असत्व वी ग्रहृति वाला गुण बहा 
णाता है। * इस प्रकार इस आधार पर गुण वी वईं विशपताए हो 
जाती हैं -- 

(१) गुण की स्थिति सदव वस्तु मे रहती है। 

(२) गुण वरतु शा परित्याग भी कर सकता है। 

(३) उह उस्तु के अतिरिक्त वह अय जाति की वस्तुओं मे भी पाया 
जाता है । वह चाहे जाति की विशेषताओं से विभूषित अथवा उत्पन्न हुई हो 
या न उत्पन्न हुई हो, इस बात से गुण मे कित्ती प्रकार का काई विभे” नही 
क्षाता । यही पर जाति ओर गुण के भेट को समभ छेना भी समीचीन होगा । 

जाति और गण का भेद--(१) जाति से किसी भी परदाय मे प्रग्ण 
प्रतिष्ठा हाती है. जसे गो से गो नामक प्राणी का जो बोध होता है, इसका 
कारण गोत्व ज'ति है और इसो जाति से हम प्राणबायर वस्तु का शान प्राप्त 
कर लेते हैं इससे वस्तु मे चत-य की स्थिति का बोध होता है । इसके विपरीत 
गुण का काय व्यावहारिक होता है। प्राण प्राप्त वस्तु अपने गुण के कारण ही 
अपने में एक विशेषता उत्पन करके समान प्राणघायक वस्तुओं से विभक्त हो 
जाता है। एक ही जाति रूप चत य प्राणी मे गुण के कारण ही वस्तु विशेष 
अपने वग से अलग प्रतीत होता है । जसे सफेद गाय मे शुक्लत्व गण के कारण 
हो यह गाय अयगो यक्तियों से भित दीख पड़ती है। इस प्रकार गुण से 
फिसी बल्तु की आावहारिक सत्ता एवं उपयोगिता शिद्ध हो जाली है ! 

(२) जाति जिस वस्तु म॑ रहती है वह उस वस्तु को कभी ध्याग नहीं 
सकती है. क्‍योंकि जाति के ही कारण वह वस्तु विशेष सज्ञा से अभिहित 


१ सत्वे निवेशितेष्पति पृथक जातिपु हृश्यते ॥ 
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होती है। जाति वे द्वारा स्वरूप का तिर्घारण होता है। इससे वस्तु से 
जाति का होना अनिवाय है। गुण के लिये ऐसी अनिवायता नहीं है | गुण वस्सु 
में रह भी सकता है और उसका परित्याग भी कर सकता है + ऐसा होना वस्तु 
की परिस्थितियों पर निभर करता है। उदाहरणाण विसी रग के मिट्टी के 
चड़े को यदि हम बहुत समय तक जल में रखें तो उसका रग समाप्त हो जाअगा। 
इसी प्रकार स्पष्ट है कि ०क ही वस्तु की विपरीत परिश्थिति के बारण उसके 
गुण का नाश हो जाता है! 


(३) कोई एक विशेष “जाति! बाय जातिया मे नहीं पायी जाती है 
अर्थात थो में जो ग्रोत्व जाति विध्रप्र है, वह महिषपालि अय जातियों मे नहीं 
पाई जा सकती हैं, वह्‌ उससे भित्र होती है, परातु उसी ग्रुण वी प्थिति 
क्षय जातियों के पदाय में हो सकती है। जसे शुक्लत्व गुण श्षख, सुक्ति 
दुग्घादि भिन्न पटायों में पाई जाती है। 


साध्य वस्तु धम (क्रिया रूप)--पूव और अपर में होने वाले सभो 
प्रकार के वाय व्यापारों को साध्य वस्तु घम कहा जाता है अर्थात्‌ बस्तु वा 
जो गुण साध्यावस्था में है व्रियमाण गुण है उहे ही क्रिया कहा जाता है और 
यह किया विभिन्‍न व्यापार का सपृह है। इनमें काय सिद्धि के पुव के कुछ 
ध्यापार होते हैं। इस प्रकार साध्य क्रिया क॑ प्रवापर व्यापारों के संधात 
को ही साध्य वस्तु घम्र वहा जायगा। उठाहरणाय--चावल पकाने कौ त्िया 
में अग्नि जलाना बतन ठोक करना उसे चुल्हे पर रसना आदि परूव कालिक 
ध्यापार वार-वार चछाना आदि वतमान कालिक और बतन वो उतारना 
माड़ मिकालता आदि बाद के व्यापार हैं। इन सबको अलग-अलग ने कहकर 
“चाघल पकाना' के उपयोग से ही सबका बोध हो जाता है। इस सम्पूण क्रियाओं 
मैं कुछ क्रियाएं पुव की और कुछ बाद वी हैं जिहें क्रम को दृष्टि से भविष्य 
की भषवा अतीत को त्रियाएँ कहेगे। इन सभी को सघात रूप में साध्यमान 
जिया कहा जाता है। ६ ही क्रियाओं को आर और पूव को क्रिया कहते हैं । 
भतु हटि ने भी वावय पटीय मे इसी विचार का समथन क्रिया है? कि 'जितने 
भी व्यापार सिद्ध हैं. (अर्यात्‌ अतीत बाल के है ) अथवा असिद्ध (भविष्य में 
होने बाऊे हैं) उन सभी को साध्य कहा जायगा । ये सभो व्यापार एक क्रम पर 
आश्रित होते हैं और इसो कारण इलहें जिया कहा जाता है ।!” 
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पारिमापिक शब्टावयली में इसी को साथ्य की सभा दी गई है। डा० हरिस्त्त 
में इसे स्पष्ट करते हुए वड्टा हैबि ला हो) फछ्डी 06 फ॑गा००फठाय 
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धाज० 6 8तिं. ६० फऐ० था ॥८ाणा ? (जब अतीत और भविष्य में हाने 
बाले सभी कर्म उिसो वस्तु की सम्पन्तदा मे विभिन्न भागों के रूप से सद्दायक 
होते हैं तो उ'हें बाय कहा जाता है! 

बक्त यहक्षास्॑रियेचित उपाधि--अभी तद वरतु धम है तीन ध्वरुषों 
णाति, गुण और विया को बतावा गया। अर यहक्षात्मर दाबल भा स्पष्टीकरण 
होगा । व्यक्तिपरक सभी सभाएँ व्यक्ति की इच्छा या हो परिणाम है। घाद के 
दो रूपो का निर्धारण विया गया है । (!) अत्यवुद्धि निमं्राह्म (३) सहाय 
ध्रम । इसमें बत्यबुद्धि नि््रोह्य वह होता है जिसम धठः फ॑ उच्चारण के बाद 
प्रश्येक वध का चान स्पष्ट रूप से होता है जसे डिप्य आंदि शब्ल में ड इ तू 
थू अ व क्षणिक 8२नियी से अभि यक्त होते है इवकी यह दया स्फोट के इव 
की है, तथा यह व श्रम धूयय है "यावद्वारिव जीवन में वर्णों के इस स्वरुप 
सै काय सिद्ध नही होता, क्योकि पट के अ'्शु विनाशी होते के कारण इसका 
स्वरूप मे ती स्थिर रहता है और न हम शाह चाव के लिए इतने विलग्व कौ 
ही सहन कर सकते हैं। अत दाद का यह रुप सहूत श्रम मे बदल जाता है। 

सहुत क्रम-- वर्षो के स्फोट के रूप में शेप रह जाने वाले "ब्दों के 
रुप को सहृत प्रम कहते हैं । इसे ४“? का सूक्ष्म अथवा काल्पनिक रूप भी 
माना जाता है । शब्द का यही व्यावहारिक रूप होता है। पाइचात्य विद्वानों ने 
इसे ॥068 07% ण॑ ए०ाव माता है।  डित्य! चब्ट स्फ़ोट रुप ही है। 
यह रूप वयाक्रणों के अनुसार कभी भ्रष्ट न होने वाछा और शाश्वत होता 
है ! इसी धाश्वत रूप पर हम आशु विनाशी! डिल्याति नश्वर रूप का आरोप 
बर हैते हैं। यही आरोप न्यत्तिपरक नाम होता है । इस श्रकार वाणी का 
व्यवह्षार करने वाले लोगो के द्वारा अपनी इच्छा से उन उन “यक्तिया मे आरो 
वित किया गया धम ही वक्‍त यहक्षासप्रिवेशित घम बहा याता है । महा 
भाष्यकार ने इसी दृष्टि मे ध्राटाथ वे चार स्वरुपो का वणन जाति, गुण, श्िमा 
और यहक्षा क रूप म॑ क्या है । 

बेषिक दान में गुण सम्ब'घी शका और उप्तवा निवारण-- इसी 
असय पर मम्मद ने वशपिकर मतावत्स्पियों दादा उठाय॑ गये ग्रण सपध्व थी 
एक शक्ता वा समाधान भी क्या है।मम्मठ के अनुधार वस्तु के प्राणप्रद 


वाच्याथ औौर अभियाशक्ति द्रर्‌ 


घम का नाम जाति और उसके विश्ञेपाघान हेतु घम वो गुण कहा है । 
वह्यंपिक हदान में युबलादि रूप वे समान परमाणु को भी गुण बहा जाता 
है और उनके द्वारा बताये गये चौबस गुर्णों मे 'परमाणु” की भी गणना 
हुई है । 

वश्षेषिव ध्यान वे आसार परमाणु के चार भेद हैं। अणु, मह्तु, 
हीघ और 'हस्व । य नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार वे होते हैं। नित्य 
परमाणु वी स्थिति परम महत परमाणु मे रहती है ओर इस आधार पर 
परमाणु को गुण वहा गया है । इसके विपरीत मम्मट न इस मत वा खण्डन 
करते हुए परमाणु वो गुणन मान कर इसका समावेच् जाति मे किया हैं। 
बह परम-अगणु परमाणु परमाणु रुप सूक्ष्मतम पदाय का भ्राणप्रद धम है, विशेपा 
धान हेतु तहीं!। इसरिए आपकी परिभाषा वे! अनुसार परम अणुन्‍परमाणु 
के घाचद परपाणु परमाणु शब्द का जाति शब्द मानना चाहिए, परम्तु 
घशपिव दशन मे उसवा पाठ ग्रुणा म॑ विया गया है इसका क्या कारण हे ? 

इस प्रश्न का उत्तर ग्राथक्तार मम्मट ये यह टिया है कि परम-अपतु पर 
माणु वस्तुत जातिवाचब शा ही है, परन्तु वशेषिक दशन में उनका पारिभा 
पिक गुणत्व है। 'परमण्वादीनातुगुणमध्य पाठात पारिमापिक गुणत्वम्‌ "१ 


_ आधचाय मम्सद का सत-- मम्मठ वे अनुसार परमाणु गुण के अतगत 
मे आकर जाति व #तगत माना जायगा। वावयपहीय मे वह्दा गया है कि 
गौ स्वश्प के कारण शो नहों है अपितु गोत्व जाति के धारण गौ है। इसी 
प्रकार कहा जा सत्ता है कि नहि स्वस्पेण परमाणु नाप्यपरमाणु परमाणु 
त्वाद+िसम्व घात्तु परमाणु ।” ससके नतिरित्त महाभाष्य मे गुण वी परिभाषा 
देते हुए कहा गया है कि “जो वस्तु मे रह बर भी वस्तु का त्याग कर सकता 
है, वह गुण है,” बि“तु परमाणु के सम्व घ मं यह बात नहा है, क्योंकि पर 
भाणुत्व परमाणु का त्याग गही कर सकता है। अत परमाणु जाति है, 
गुण नहीं । 


बरेषिक दशन हारा इस मत या सण्डन--- यह दशशन परमाणु को 
जाति नही मातता। इसवे अनुसार जाति नित्य है तथा अनेक से समान 
हूप से पाई जाती हैं ' नित्यस्ते सति अनेक्गतम्‌” इस दहन मे 'जाति! के 
पर ओर 'अरर दो भेद क्ये गय हैं। इसयो स्पष्ट बरने के हिए'ब्राह्मणो 





३ वाब्य प्रत्क्ञ दुसरा उल्लास बुत्तिम' गे 


घर दब्दन्याक्ति 


देवरत्त ' वा उदाहरण प्रस्तुत विया गया है। इसम जाति के दो प१ “मनुप्यर्वा 
ओर ब्राह्मणत्व” बताये गय हैं। इनम मनुश्यत्व 'पर सामा-य और ग्राह्मणटव 
अपर सामाय है। जहाँ 'पर' और 'अपर' का भेद स्पध्ट नहीं होता वहाँ 
सकर! बहा जाता है। इसे उत्यन ने जाति! वी छू दूषित अवस्थाओं में 
एवं माना हैं।* नथायिवों के अनुसार भी परमाणु में जाति क॑ पर' और 
'अपर' भेद पही होते । उटाहरण के लिये पायिय परमाणु म उस्ते जाति 
मानने पर एृषिबीत्व और परमाणुत्व दो सामाय दोने चाहिए । साथ ही 
सब्र से परे रहने के छिये एक को पर! और दूसर को अपर' मानना 
आवश्यक होगा । यह वाय दो रपो मे हो सकता है-- 

(१) परमाणु को पर” ओर प्रथिवीत्व को 'अपर माना जाए। 

(२) पए्षिवीत्व को 'पर! और परमाणु को 'अपर' माना जाय । 

इन दोनो मे पहली दझ्शा मानने पर दो प्रकार के दोपों का उदमव 

होता है 

()) यदि परमाणु को 'पर मानते हैं तो इस स्थिति मे परमाणु का 
विस्तार परथिवीत्व तक ही होगा, जो असम्भव है। इसस परमाणु की सीमा 
बम हो जाती है वर्योकि नियम के अनुसार परमाणु की सीमा प्ृथिवीत्व 
तक ही नही मानी जा सकती है । 

(7) यदि परमारपु की सीमा पृथिवीत्व तक मान भी लें तो परमाणु 
का विस्तार पृथ्वी द्वारा निर्मित घडे मं परमाणु याति माननी पडेगो, परतु 
प्रतयभ रूप से घड़े मे परमाणु जाति का निषेध मानना पडता है। कारण यह 
है कि घडे के परमाणु जाति का होने स उसका अहश्य होना आवश्यक हो 
जाता है, परतु वह अदृश्य मही है।अत परमाणु को जाति नहीं माना 
जा सकता है । 

इसके विपरीत यदि प्रथिवीप्व को पर और परमाग्ु को अपर माना 
जाय तो यह भी उचित नही कहा जा सकता है वयोकि ऐसी दशा में 
(क) प्रथिवीत्व वी परियापष्ति परमाणुत्व में होगी भौर खो परमाणुत्व 
में पृथिवीत्व की परिव्याप्ति मानने से आवाश वायु आटिमे भी पृृथिवीत्व 
मानना पड़ेगा, पर तू ऐसा सम्भव ने होने से परमाणु को क्सी भी त्शा मे 
'जाति मही मावा जा सकता है। यही वच्चपिक दक्षन का सिद्धात है । 


१ श्यक्तेरभेदस्तुल्यत्व सकरो प्यतवस्थिति । 
रूप हानि रसरधों जाति बाधक सग्रह | उदयन । 


बाच्याप औौर बनिधार्शक्त घ्दे 


मम्मट द्वारा इस मत का निरावरण-भम्मठ ने इस विचार व खण्डन 
वरते हुए बहा है कि ()) जाति के पर ओर बपर भेद वो स्वीकार मही क्या 
जा सकता है वयाकि जिस प्रकार पर और अपर से सम्बाित दो जातिएा एवं 
वस्तु में रह सबती हैं उसो प्रझार पर और अपर से असम्बद्ध दो जातियों फी 
एवं हो वस्तु मे अवस्थिति भो सम्भय है। वेवल दो विरोधी जातियौ एक साथ 
एवं ही वस्तु म नही रह सबती हैं. जमे मनुप्यत्य जाति के सग सिहत्व जाति 
का एड ही आशय सम्मव नही है। 


(४) महामाप्यवार ने परमाणु की परिभाषा मे इसे गुण मं मानकर 
जाति फो ही माना हैं। थत तिणय दंत हुय॑ मम्मटठ ने कहा है कि वशेषिक 
दशन मे परमाणु वा बंबल पारिभाषिक 'गुणत्व” हो स्वीकार विया जा सकता 
है वास्तविक गुणत्व नही । अर्यात जस 'गुण! और 'बद्धि/ शब्द वा सामाय 
अथ दूसरा होता है तथा बयाक्रणों वा पारिमापिक अथ इससे विल्कुल विप 
रीत होता है उसी प्रफार परमाणु का पारिमापिक अथ इससे विल्कुछ विपरीत 
होता है उसी प्रकार परमाणु का पारिमाषिद 'गुणत्व ही स्वीकार विया जा 
सकता है, वास्तविक्त नहीं। वास्तव में तो इसे जाति ही पह़ंगे गुण 
नही । 


* 

गुण ब्रिया यहक्षा मे सरेतग्रहू की शाशा! और निधारण--यही पर 
पूवपक्षी बे एक और टाका को उपस्थित करते हुए मम्मट न उसका निराकरण 
किया है । पूवपर्तियों क कथन वे अनुसार गुण त्रिया और यद्क्षा मे सक्रेत्त का 
ग्रहण करता ठीक नहीं होगा वर्योकि ग्रुणालि “यक्तियों के समान अनत होते हैं 
तथा ग़रुर्गों की स्थिति कभी किसी विशेष परिस्यिति मे एक वस्तु में रहती है 
और दूसरी परित्यिति म उठी वस्तु मे नहीं भो रहती है। अत सभी व्यक्ति 
परक शुक्लादि गुणो मे सकेत्त ग्रहण करने से पुव कथित 'आनम्त्य' और व्यभि 
चार नामक दाप उत्तत हो जायगा | 


सम्ताधान--मम्मट न इसका समाघान अच्छी प्रकार क्या है इनके 
विचार से गुण आदि मे जो अब तता दीख पडती है, वह वास्तविक न होकर 
प्रातिभाषिक मात्र होतो है । जिस प्रवार एक ही मुख को जल, तरू, मुकुर 
ख़ड़ग आदि में हम विभिन्न रूप मै देखत हैं अर्थात कभी वह समतरू फ्मी उठा 
हुआ कभी नत दिखाई पड़ता है उसी प्रकार गुण, त्रिया यहक्षा की भी स्थिति 
सममनी चाहिय अर्थात्‌ आश्रयभेदसे जसे मुख विभिन्न रूप मे प्रतिभाषित होता 
है, उसी प्रकार आाश्यय भेद से गुण, निया, यहक्षा मादि बल्ग-अलल्‍्ग प्रतिभाषित 


घ्ड दब्द शक्ति 


हाते हैं ।१ उठटाहरण व लिये थरा, सुक्ति रजत आदि में चुकल गुण वी णो 
असग अलग राता दीक्ष पड़ती है, वह वात्तविय ने होवर इन भिन्त भिन्न 
वस्तुओं मे आश्रय स ही भिन्न भिन्न रुप में दिसाई पडतो हैं। वास्तव में तो 
“बुबरत्व सामा“य गुण वी प्रतिष्ठा एव ही रूप मे सभी पदार्थों मे रहती हैं। 
अत ताल्विक दृष्टि स गुण, त्रिया यहक्षा म आन त्य और व्यभिचार दाप नहीं 
माना जा सता है ययोवि प्रतिमापिकी सत्ता वास्तत्रिव सत्ता यभी नहीं हो 
स़बती है। अत इंग दोषों बा समावेश यहीं माना या खजता है तया गुग, 
त्रिया और यहक्षा मे सतेत ग्रह मानना उचित है । 

भोगांपरों फा जातिरेव वा! बा स्पष्टीररण--वयावरणों और आल 
दारिको न 'सक्तितश्चतुमेंदों अथात्‌ सक्रेतित अथ चार प्रवगर वा जाति, गुण, 
क्रिया और यहक्षा रूप माना है जिसवा प्रतिपादन ऊपर किया गया है, परन्तु 
मीमासको वी दृष्टि में सक्ेतित अथ वंवल 'जातिरूप' ही माना जाता है । इस 
प्रकार हाटो की चतुविध श्रवृत्ति को न मानकर इ'होने वेबल जातिगत शअ्रवृत्ति 
के। ही माना है। इसी से इन मौमासकों ने गुण, क्रिया भौर यहंक्षा वी जाति 
रूपता का समथन किया है। मीमासवो की इस विचारधारा वो मानने वालों के 
सार बग विय जा सकते हैं-- 

१ भाह मोमासक 

२ थीकर का मठ 

३ मण्डन मिथ का मत 

४ प्रभाकर का मत 

(१) इनमे भाट मीमासको वे अनुसार अभिधा द्वारा (जाति! मे सवेत- 

है हाता है । 'पदो से जाति का ही सकेत हो सकता है व्यक्ति वा नहीं ॥/९ 

इनके अनुसार व्यक्षित का घान जाक्षेप से होता है। और यह आक्षेत्र जाति 
द्वारा ही सम्भव है। आक्षेपर से इहोने अनुमाव अथवा अर्थापत्ति का अथ ग्रह्देण 
विया है | पावप्तारधि मिश्र ने भी इसका समथन किया है कि “डा? से सब 
प्रथम जाति की ही प्रतीति होतो है उसरे बाद वह जिसो यक्ति जप वा 


१ गुणत्रियायहच्छानी वस्तुत एक रूपाणामप्पाश्रयभेदादभेदन जद््यते 
यथवस्य मुखस्य खडगमुकुरतताद्यापम्बनभेटत्‌ । बा $ दूसरा 


उल्लास-वत्ति भाग । 
२ भीमासकास्तु ग्वात्पिदाना जातिरेव वाच्य, न तु ययवित ॥ 


'धज्तिवाद' 


बाच्याथ और अभिषाश्नक्ति दष 


आरेप कर लेती है ।”" बर्धात झब्द से पहलछे जाति या बोध होता हैं बोर 
बाद में जाति ही व्यक्ति का वोध करा देती है ॥ 


(२) श्रोकर के मत से भी पदो से जाति का ही बोध होता है और हम 
डयवित था बोध उपादान से करते हैं । अर्थात जब आशिक अयथ बोध से हम पूरे 
अण बा बोध कर टेते हैं तो वहाँ उपादान बहा जायगा। इसी से उपादान 
सक्षणा भ्रस्तुत किया जाता है, जसे-'गो (मोत्व जाति विशिष्ट) जाता है-वा 
अभ गो जाति रूप व्यवित विद्येप जाता है-होगा, इस प्रवार उपादान भी जर्था 
पत्ति का ही दूसरा रप है । 


(३) मडत मिश्र ने पर से पहले जाति वा बोध और बाद म व्यक्ति वा 
बाघ माना है । इस च्यक्ति बोध में उपादान हक्षणां फाय वरतो है। अथात 
पद से पहल जात्ति का बोध और बाद मे छ रगा राश्ति से व्यक्ति का बोध हो 
जाता है वयांत्रि “यवित हो प्रवत्तिनिवत्ति योग्य होता है, जाति नही बयोंक्ि 
जप हम गो का प्रयोग करते हैं तो नित्य हाने से जाति की सत्ता का चान यह 
न हाक्र जातिगत सवेत से व्यवित का ही बाघ माना जाता है। इसबे समथन 
में कहा गया है कि वेद के विधि वाक्‍्यो का “यवहार मे यदि जातिगत अथ 
लिया जाय ता बह उपयुक्त प्रतोत नहीं होता है उदाहरण स्वरूप छाले 
*गारगवषब्य ” गा! का मारना चाहिय वाक्य वो भ्रस्तुत क्षिया है, यहा गो का 
शाड्लक सकत गात्व जाति है, पराउु गात्व जाति का मारा जाना सम्मव नहीं 
है बर्योरि जाति एक सूद्षम भाव वा च्यातक है। और वेद वा आादश हान से 
इस वाक्य को असत्य नही बहगे। अत जातिस छक्षणा के द्वारा व्यक्षित छा 
आक्षेप कर लिया जाता है । सासात्‌ पद के द्वारा “यत्रित वा अभिधषया बाधन 
कभी मही हो सता है। वयोकि जाति रूप विशेषण का बाघ करा हैने के 
उपरान्त ध््ति के क्षीण हो दाने पर अभिधा विशेष्य रूप “यक्ति तेक नही छा 
सकती है! अत ' मोरनुवध्य ? का अथ गायपन 'गोत्व/ का वध करो और 
धाद मे उपादान लक्षणा से इसका यह अथ होगा क्ति 'गोत्व विशिष्ट [गो जाति 
युक्त) गो-व्यक्ति वा वध करो ।”? 


प्रम्मट ने सं डन करत हुये इस विचार पर अपनी अवृहमति प्रकट वी 
है। इसमे लक्षणा मानता उचित नहों है, क्योकि लक्षणा में सदव रडि या 





१ व्यविनप्रतीतिरस्माक जातिरेव तु शब्ह्त ॥ 


प्रधमावगता पश्चाद्‌ व्यवित या बाचिदाक्षिपेत्‌ । यायरलमाहा 
वावय निणय का० ५७३८ 


हे] शब्द शक्ति 


प्रयोजन में से अआयतर का होना आवश्यक है। इसम कोई भी नही है । अत्त 
यहाँ उपादान लक्षणा से व्यक्ति कय ग्रहण न होकर जाति के सग व्यक्त वे 
अविनाभाव सम्बध से ही जाति से “यवित वा ग्रहण होता है। जस 'इस काय 
को करो इसमे क्रिया के लिये तुम? कत्ता का अविनाभाव से बोध हो जाता 
है। उसी प्रकार गोत्व से गो व्यवित का बोध भी अविनाभाव द्वारा ही होगा । 
यही मम्मठ ने बताया है और उपादानवाद वा खण्डन क्या है। 


(४) प्रभावर ने पद से जाति का चान तथा इस ज्ञान के साथ हा 
स्मरण द्वारा व्यक्ति का बोध माना है। पद हारा जाति का निविवल्पक भान 
होता है और उसके साथ ही स्मरण द्वारा पद क श्रवण सयत्ति क सम्बंध 
ज्ञान का स्मरण हो जाता है। अर्थात जाति का विशप्य हाने के बारण ही 
ध्यक्ति की स्मृति बिना सम्बघ ज्ञान के भी आसानी से हो जाती है । 


सक्षेप से मीमासको क॑ चार मतो की चच) की गई । इनम सभी पद से 
जाति! का ही बोध मानत हैं। हाँ व्यक्ति बोध क्सि प्रतार हाता है, इस 
सम्ब'घ में उनमे अवश्य ही बुछ मत वमि“य है। भाह मीमांसको ने व्यक्ति का 
बोष आक्षेप से श्रोकर मे उपादान से, सडन मिश्र ने लचणा से, और प्रभावर 
भट्ट ने स्मरण द्वारा माना है। अत्त यक्ति बाघ के आधार के सम्य घ मे मतभेद 
हांते हुए भी सभी मीमासव इस सम्ब घ में एक मत ह जि पद से जाति वा 
ही बोध होता है अत्त भावश्यत्र हो जाता है हि वयातरणा नशब्8 को जो 
चार प्रवत्ति जाति गुण, त्रिया यहक्षा माना है. उन सवबा एक ही मे अर्थात 
जाति में ही समावेश कर दिया जाय | इसी स अय गुण, क्रिया और यहक्षा 
बो जातिहूपता का समयन मोमाप्तव] क॑ अनुसार किया जायगा। 


मोमांसक मत- जातिरेव का समयन +- 

गुण की जातिरपता--मीमासको ने क्वल जाति म ही सकेत्ग्रट माता 
है इसके अनुसार जाति थां के समान दी प्रण जिया मोर यहक्षात्मत 'पब्तों 
के भी जाति में ही सबेतग्रह मानना चाहिय | जाति का हो आय नाम 
स्वामाय है। सामाय वा लक्षण करत हुये कहा गया है वि अनुग्त प्रतीति 
बा हेतु सामाय! कहा जाता है।  अनुवन्ध्रिययहतु सामायम्‌ ।? जस देश 
घट ध्यत्तियो म॒ घट वी जो अनुवृत्ति होती है उसका कारण घटत्व सामा्य 
ही है, इसी प्रकार यदि शुक्ल गुण विभिन्न स्थाना पर हा ता मा युतात्वाँ 
रूप सभी स्थानों पर सामाय ही द्वोगा । बनुमय द्वारा यह सिद्ध है कि भिन्न 
मिन्न पदार्यों मे रहने वार जो य्रुक्ल! गुण है उसकी प्रतीति मे स्पष्ट बतर 


वाध्याषै और अभिषाशक्ति घर 


रहता है, फिर भो उन पदार्यों को देखवर हम शुक्ल शब्ट का ही प्रयोग करते 
हैं इसका वारण यह है कि विभिन्न पदा थों म॑ रहने वाले शुक्ल गुण को हम इसी 
करण छुवल कहते हैं कि उसमे 'शुवल्त्व सामा-य! रहता है। शिसके कारण 
हम उसे पहचान लेते हैँ। यह सामाय नित्य और अनेव में समवतघम होता 
है । “नित्यले सत्यनेक समवेतत्व सामाप्यम्‌र । बत विभिन बस्तुओं से 
अवस्थित शुक्लत्व को जो भिनर भिन है, उसे सामाय माना जा सत्ता है। बर्थात 
शुकहत्व के भिन्न रूप होने पर भी जो हम विभिन वस्तुओं को देखबर “ुक्ल 
शुक्र! इस प्रकार का बधन करते हैं, उनका एकमात्र कारण यही शुकलर्व 
सामान्य ज्यवा जाति है । इस प्रकार गुण मे जातिरूपता का प्रतिपादन किया 
गया । उदाहरण के छिये बफ, दुग्ध, शख आदि मे रहने वाके शुबल ग्रुण देखने 
से स्पष्ट रूप मे भिन भिन प्रतीत होते हैं। फिर भी इन विभिन्न पदार्थों को 
देखकर शुवल णुक्ल इस प्रवार एककार क्यन होता है और उसवो भ्रतीति भी 
शुक्लस्व रूप में ही होती हे ।" इस एवाकार क्चन एव प्रतीति का कारण 
'घुकलत्व साम्राय्य' ही माना जाता है । अत स्पष्ट हू कि गुणों में भी एक 
जातित्व अथवा सामा“य अगुगत प्रतीति हाती है गौर उसे हो जाति! बहत हूं 
और गुणों की इस जाति मे ही सकत का ग्रहण होता है। बहने का भाव यह है 
दि हिम, पय, ओर शखर की र्वतिमा मे प्रत्यक्ष रुप स भेद प्रतात होता हैं 
किन्तु इन सभी पदार्थों मे घवछता (सफेद।) गरामक तत्व समाव दिसाई पडता 
है । इन पदार्थों का देखज़र घवलता के अतिरिक्त आय वण की चर्चा कोई भी 
उनके सम्ब'ध मे नही कर पाता है । अनेक पटार्थो मे समान रूप से भराप्त होते 
के कारण यह धवल्ता भा गुण न रह कर जाति ही हो जाता है और जब गुण 
भी जाति $ लक्षणों से मुक्त हो जाता है तो उसे 'जाति मानना ही पढेगा, इस 
प्रकार गुण) को जातिरुपता का प्रतिपादन किया गया 


किया की जातिझपता--मीमासक क्रिया को भो जातिरुप ही मानते 
हैं । वयोंकि सभी त्रियाओं म एक जातिरूपता पायी जातौ है, उदाहरणस्वरूप 
गुड पकाना, दण्डुत पकाना आदि व्रियाएं विभित हैं, परन्तु उन सबब्रो 
विभिन्नता में भी पकाता रूप क्रिया सबम समान रूप से विद्यमान है साथ ह्दी 
अनेक भो है अत इस अनेक्त्व एवं समानरूप के कारण यहाँ पकाना ज्िया भी 





+ 

१ ट्मिपयशद्धाद्याथयपु परमाथतों भित्रेपु गुक्लादिपु, यहरेन, शुक् 
युवढ्ष इत्यायमिताभिवाप्रत्ययोत्तत्तितच्छुक्तत्वादि साम यग्‌। 
बा प्र० दूसरा उल्लास 


ड़ शदगातक्ति 
'जाति ही वही जायगी ।" इस प्रवार पकाना क्रिया सयम समान रूप होने से 
क्रिया की जातिरुपता की भी सिद्धि हा जाती है। 

यहक्षा शब्दों म जाति पा प्रतिपादन-- शया-यहक्षा शब्द मं जाति या 
अतिपादन करने मे बुछ कठिनाई हो सरतो है, वर्योवि यह व्यक्ति विशप वा 
चाधक झुद द्ाव्द होता है, व्यत्रितयों बा वाचक नहीं | जाति के स्वरुप को 
बताते हुये फह्ा गया था परि' बनेव मे समदेत धघमर अर्थात अनंत व्यक्ितियां भे 
रहते वाले धम को ही जाति फहेगे, परतु यहक्षा म 'अनव-समवत्तत्व नहीं है 
क्षत इसमे जातिरूपता क्से सिद्ध वी जा सकती है । 

समाधान--इस घवा वा समाधान भी मीमाध्वों न करते हुए कहा 
है कि यहक्षा वे परिणामस्वरूप सभाएँ जातिहूय हैं । मीमावााा ने () उच्चा 
रण करने वाले यतितयों के भेद से यहलक्षात्मव हा 7 में भी भेठ माना है । (४) 
जिस व्यवित का उच्चारण किया जाता है वह व्यक्ति भी प्रतिक्षण परिवतनशील 
है क्योंकि वहु सदव वालव, युवा बद्ध आदि रूपा मे परिवर्तित हात्षा रहता है । 
बहा भी गया है कि 'एवं चेतवसत्ता वो छडकर सार पटाथ परिवतन शीछ 
हैं ।” इसी भकार एक बालक जब डित्य सता का उच्चारण करता है, अथवा वद्ध 
या शुकादि द्वाया उच्चरित प्रतिक्षण भिद्यमात टित्य व उच्चारण मे जब हम एक 
ही डिप्य का बोध करते है तो इसका कारण 'टित्धत्व” साम य है भर्थाते बालक 
बद्ध, शुकादि द्वारा उच्चरित डित्य सचा मे भेद हाता हुआ भी तथा बालफ युवा 
ओर बूद्ध डित्य में भेद हाने पर भो सतर्क उच्चारण मे डिव्यत्व समान रुप 
से वतमान रहता है ।* अत डित्यत्व बरी जातिस्थता सिद्ध हां जाती है जौर 
इस प्रवार मीमासका के अनुसार श्व॒ ः क चार प्रवार (जाति, गुण शिया और 
यहक्षा) न होकर बंवल 'जातिरूपो एक ही प्रकार हागा। इस प्रकार यहाँ तक 
मम्मठ की कारिका 'सकेतितचतुमेंदों जात्यादि जातिरंब वा वी याख्या वी 
गधी । मम्मट द्वारा इस मत का खड़न-मीमासवों के वेयठ जाति में सकेते 
मानने वाठे इस मत का सप्थन मम्मठ ते नही किया है। इसी से इस मत का 


खेण्डव मम्मट 7 क्या है । 





१ गुडतण्डुछादिपाकादिष्वेबमेव परादत्वाटि (सामाय) । का पग्र० 


दूसरा छ० । 
२ बाल्वद्शुवाद्‌ दीरितेपु डित्यादिशत्पु च प्रतिक्षण भमिच्यमानेषु 
लित्यायर्थेपु वा डित्यल्वाचस्ती वि यर्वेप! थ दाना जातिरंव प्रवत्ति 


निमित्तमित्य य॑ 77? वा प्र० उ० २, पृ० ४८ 


बाच्याथ और अभिषाध्क्ति घ्है 


(१) जात्पादिवादी होने वे पारण मम्मट न भीमासवों वे 'जातिवादी 
मत वा खण्डन बरते हुये पूवपक्षियों पी मई छत्ाओं वा खण्डन किया है। सब 
प्रथम मौमासवी के द्वारा उठाये गय जाति, गुण, प्रिया, यहक्षा मं आवत्य 
और व्यभिचार दोषा या परिमाजन किया गया है। 


गुण की जातिवादिता का सण्डन 


(२) भीमासवों द्वारा दी गयी जाति! वी परिभापा पर भी आपत्ति 
उठाई गयो है। मीमासरों ये अनुसार “ मिप्नेघु अभिन्नाभिधानप्रत्यय हेतु 
जाति ” भर्थात्‌ जाति वह विरेपता है जिसब् द्वारा हम अगवा वस्तुओं मे एवं 
तत्व वा प्रत्यय अथवा विः्वास और एवं अभिषात या आमास होता है। 
मम्मट न बहा है दि ये परिभाषा बेवने आधभ्रया पर झागु होती है, आधितों 
पर नही । गुण क्रियादि व आश्रय सदेप हृच्य होत हूँ भव जाति बबल द्रव्य म 
रहती है। जहाँ पर भिन्न भिप्त द्र यो म सस्यान अवस्थान परिमाण और बण 
गत भेद होगा, मूल हृश्यमत नहीं वहा पर वे एबं जाति व ही कहे णायगे। 
बिन्‍्तु जहाँ मल द्वव्यगव भद होगा उ हू हम एवं जाति का नहीं मानेंगे उदा- 
हरण पे लिये गा का आकार परिमाण और बण वा भद होत हुय मूल द्रव्य 
गोत्व वे बारण वह जाति वहा जायेगा, दि तु शुवलत्व या पाकत्व आदि जिन 
भेदों वी चर्चा मीमाँसकों व॑ उपयु क्त मत भ विया गया टै वे सहज नहा है । 
भाव यहे है वि पहल दिय गये हिम, पय, टास आदि वा उठाहरणों म सस्यान 
#ए98९ाशा, ० धाक्षा 9४703 अवस्थाय एऐग्शएणा, परिमाण 879० गौर 
वण 0000 में भेद ब॑ साथ ही साथ उन मूर द्व यों भ भी भिश्षता रहतो है । 
अत इन संत्रकों हम एक जाति वा नहां वह सकक्‍त हैं। फल यह निकरा कि 

हम पय और शख्र क समान द्रव्य न होने से तथा उनये मूल मे भिन्नता होने 
के कारण उनमे वतमाने धवलता को हम “जाति नहां मान सकते हैं) 


(क्रिया की जातिरूपता का खण्डन-इसी प्रकार पाफ़ क्रियाओं मे भी 
गवाकत्व क्रिया! को जाति नही कहा जा सकता है | सभी मे पाक क्रिया समान 
है. परतु पकाये जाने वाले गुड, तण्डुन मासादि द्रब्यो में मियता है। बल 
इसे भी जाति पही कहा जा सवता है । इसी प्रकार डिल्यादि का उच्चारण 
करने वाछे चाहे भित हों पर डित्य तो एक हो रहता है गत टिव्यत्व को भी 
जाति पही माना जा सकता है । इस आधार पर मोमासतवों द्वारा माय यह 
मत कि गुण, तिया और यहक्षा जाति रुप है खण्डित हो जाता है और 
जात्यादि शद वे चार झूपो की स्थापता हो जातो है 


हि मम शति 


+ 


गो सथायित्रमत जातिविधिष्ट बयत्ति में सरेत-वयापित्रों के मनु 
सार सरेध 7 यो जाति में हाय है और न स्पत्ि में, मद तु जायि विविष्ट 
ब्यतित में सरेश माया णा खाता है । जाति मे प्रवत्ति वियुति की योग्यता ले 
होते से जोया में इस प्ररयण उपयोग सहों होता । यथा यटि कोई जस पीना 
चाहे तो घटरर रो जल नहीं पी सरता है।अत जाति में अप करियात्ररिस 
दा अमाव दोने से पेयल जाधि में भी सरेश ग्रहण 7हीं बर सपते । यदि इसके 
विपरीत बै वस्त ब्यतिय में हो रावत माने शो आयनय और व्यमियार तपा 
विषय विमाग दोष उत्पप्र हो जायेगा। अत जातिविशिष्ट स्यतित में हो सड़ेत 
भ्रह मानना पाहिय । 

गोतम मुनि ने इसो मत गा झाप्रपाा हवा धालों मे किया है हिःपद का 
अर्थ विसी यरतु यो जाति उ्यविति ओर भरिति गे सम्मिलित तत्त में है ।१ 
अर्पात ब्यतित और जाति पे सम्मिलित तहर मे ही सबत हो सरता है। यहि 
फ्रेयठ जाति में ही सात माने, ता ब्यत्रित या मान हाना समय नहा हो सकता 
है । मत अथ गा शान गरते रामय जाति से ब्यकित या भी ग्रहण हो जाता है। 
बर्योवि जब भी हम हिस्ी पह माय प्रयाग बरतें हैं तो हमारा मूल उदू प 
किसो व्यक्ति विषए ? ही रहता है) यह वात दुगरो है कि उधर व्यवित में 
जाति अवश्य रहतो है। उटाहरण या लिये मीमांसरों ब अनुसार गाय जाति 
है. वावय में गाय यो अथ गोल्व है जा जातिवाधर है। और जाति वे सूक्षम 
भाव हाने तर उसमे याया हिया का अवेय पटित नहीं हो पता है मत 
नयागरिक्ो ब॑ अनुसार यह जप होगा वि “गात्य जाति युक्त गो व्यक्ति विशव 
जाता है ।' इतम व्यक्ति मं तिया या घटित होना भी सम्भव है तपा इसमे 
जांतित्व वा मी योग रहता है। भरत जातिविधिष्ट व्यत्वित में ही सक्रेत का 
ग्रहण मानना चाहिये यही नयाम्रित्रीं बे मत का साराश है। इसो मत का 
सकेत मम्मठ ने द्वार हा * द्वारा जिया है। 

(ध) बौदों पा जपोहबाद--इस मत क॑ लोगो ने श्ताया है कि व्यक्ति 
में आनत्य और व्यभिचार दोप के कारण सकेतग्रह नही हो धकता है भोर 
जाति में भी सम्मव नही है क्यांरि वौद्धो सब क्षणिकम के सिद्धान्त को 
माना है अत जाति को भाव पदाथ मानने से वह क्षणिक होता है और यदि 
अभाव पदाय मानते हैं ता सकेत का कोई प्रदव ही नही उठता है, इस प्रवार 
बौद्धों द्वारा उच्चरित घट पद का इतना ही अथ होगा कि यहेँ एक क्षणिक 


कट काल 2 
१ व्यवत्याक्तिजातयस्तु पदाथ । स्थायसूत्र गोतम । 


वाच्यार्थ और अभिधाशक्ति ह््‌ 


पदाय है तथा यह घट के मतिरिक्त आय सभी पदार्थों से भिन्न है। यही बौदाों 
का अपोह या अतद्व्यावत्ति' कहा गया है । अर्थात्‌ आय पदायों के मिरावरण 
से बचे हुए पदाय में ही शब्द का सकेत ग्रहण हो सकता है। इसी का सकेत 
अम्मट ने 'अपोहो वा शब्दाथ कशब्चिदुत्त इति वे द्वारा किया हैँ । 


मम्मठ ने वयावरणों वे विराधी सभी सकेतग्रह विपयक मततोंवा 
खण्डन करक अपने जाति, गुण, जिया और यहक्षात्मक चार प्रकार के शब्दो 
की प्रतीति का का समथन किया है और इही चारों वो उपाधियो में सबेत 
ग्रह माना है इसका वणन उपर वियाणा चुवा है। यहाँ पर स्वेशग्रह के 
साधनों पर विचार क्या जायगा । 


शक्तिप्रह के साथन--सिद्धा त मुक्तावडों मे सबेतग्रहो वे आठ साधनों 
के सम्बंध में चर्चा की गयी है। ये साधन व्यार्रण, कोप, आप्तवावय, ध्यव 
हार, वाबयशेष विवत्ति सिद्ध पद वा सानिष्य और उपमान हैं।१ इनमें से 
किसी भी एक साधन स शक्ति का प्रहण हो सकता है । 


वपाकरण--क्सो भो वावय म जब पर का प्रयोग होता है तो टस पद 
के सुप्‌, तिड, प्रत्यय प्रद्ृति आदि व्याक्रणिक सम्व ध का ज्ञान व्याकरण पा 
द्वारा हो होता है। जसे कहा जाय कि वतमाते ल्द' तो यहां वतमान मे लड्ू 
वा प्रयोग श्षत्ति ग्राहक हो होगा। 

उपपक्‍ान--किसी न गाय को दखा हा पर नील गाय ने दखा हो तो 
उपमागन के आधार पर समभाया जा सकता है कि गोसहश गवय अर्थात्‌ गो 
के समान ही गवय होता है भव यहा उपमान से ही चक्ति का ग्रहण होता हैं । 

कोश--पद का विभिन्न अथ म॑ प्रयाग कोच देखकर भी निश्चित किया 
जा सकता है। 

आप्तवावय-आप्त लागो के वचन से भी हम सकेत का ग्रहण कर 
लेते हैं। पारिभाषिक शब्दों का ज्ञाय भी आप्तवव्न से ही होता है। साथ ही 
क्सी के ल्यि यदि कोई वद्ध वाई विशेष नाम दे देता है, तो इसका प्रचार 


भी आप्तवावय होने से ही होता हे और उस एब्ल से किसी विशेष दे हो सबेत 
का प्रहण हो पाता है । 





१ /त्तिग्रह याकरणोपमान कोषाप्तवावयाद “यवहारतश्च । 
वावयस्य शेषाद विवतेवर्दा त सानिध्यते सिद्धपदस्य सिद्धा ॥ 


छ्० मुत्तावली 


६३ दाईह चति 


बाप सेष--जहाँ डिस्ली दूसरे वातप से एक याय्य के अय हो! ग्रहण 
हो अर्पात्‌ यदि दो या अधिर यादय एव साथ प्रयुपत हुए हों और उनमश 
विसी पद वा बई अथ होता है, तो ऐसी दवा मे दूसरे यातय रो उस पल या 
सरेतग्रद्‌ साल गे अनुतूस उधित ढग से हो जाता हैं । 

विषत्ति--जहाँ सरेतग्रह फे एिये ब्यास्या दर] की बायश्यक्ता पटती 
हो और इस प्रगार अप समझ में था णाता है । 

तिद्ध थद व शानिष्य-- जहाँ एवं पट वी. छिद्धि हमर उगर ससग 
से दूसरे पद के अप या ग्रदण हो जाय ) ज यश ते विव बूजधि! में पिर 
झब्ल वा अथ पोपल हो होगा, पयोवि सिद्ध पद बस'ता के सप्तय सा इसका 
मह्ी अथ ग्रदण होगा, अ ये अथ पही | 

बप्वहार--ताउतग्रह पं सापवा में व्ययह्षार बहुत अधिव महत्व रखता 
है । प्रभावर भीमारवो ने इसी व्यवहार थे आधार पर अपने आवपतामिषाव 
याद वा मण्डन जिया है। दस अमुसार व्यवहार वी यह क्रिया बालकों द्वारा 
पदों स क्षप चात वी प्रश्निया में आसानी से टसी जा सकती है। बोई बाल 
द्वारा बटे गये व।प्य वे अथ वो समभगर अपने बडे भाई बो गाय आदि 
पराथ लाते दसता है और उसर उस व्यवक्षार थो देखचर उस वाबय बा अयथ 
समभ लिया बरता है। इसमे प्रत्यश्ा अगुपान और कर्धापत्ति ये तीन अ्माण 
मय करते हैं। यही वा ”यो द्वारा सकेत ग्रह वा साधन है और इस “पवहार! 


की राजा दी गई है । 


। लक्षण विचार 


छक्षणां स्वरूप--दनिव जीवन में तथा साहित्य में भी हम ऐसे 

घत से शब्दों का प्रयोग परते हैं जिनका मुरयाथ ठीक नहीं बढ पाता है 
भर्थात शब्दों वे सर उसके प्रचलित अथ बी सगति नही बठ पाती है । बहू 
साक्षात्‌ सवेतिक अथ से असम्बद्ध प्रतीत होता है और उसका सीधा बोल चाल 
पा लोक में प्रचलित क्र का ग्रहण नहीं हो पाता टै। धत इस मुख्याथ या 
चाच्याथ से सम्बाधित एक अ ये अय को हम ग्रहण बर लेते हैं जो प्रकरण 
सम्मत होता है । इस अथ को ग्रहण करन मं या तो बोई छौविक्-व्यवहार 
रूढि बागरण होता है अपव्रा वत्ता अपने प्रयुक्त शब्दों हारा किसी प्रयोजन विशेष 
को' व्यकत करना चाहता है| इस प्रकार जो एक दूसरे अथ का बोध होता है 
उसे ही हम जद्दयाय कहते हैं । इसका बोघ कराने वाली दाब्द की जो छत्ति है 
छउत्ते रक्षणा शक्ति कहते हैं और उस शब्द को लाक्षणिक श-* कहा जाता है। 

उदाहरण क॑ ल्यि रणजीतसिह पण्जाब ये शेर थे, वावय में एक 
मानव के सग शेर वो सगति ठीक ने बढने वे! कारण इसका अभिधेयाथ ने 
ग्रहण परके लक्ष्याथ ही ग्रहण किया जाता है। इस वावय में लक्षणा नामक 
शवित से ही दोर की करता और शोय का चान हो जाता है जो प्रस्तुत प्रसंग 
के अनुवूछ है । ऐसे धर दों का प्रयोग एक विशेष प्रयोजन से ही यहा किया गया 
हैं। इसी प्रकार 'वह मेरे अनुकूल हैं वाबय मे अनुकूछ चद का व्युत्पत्तिगत 
अथ यह है कि जो वूल के. विपरीत न हो अर्थात जलाशय की ऐसी लहर जो 
कितारे का न काटे । धीरे घीरे यद अनुकूछ शब्द कसी भी रुचिवर शिया 
या वस्तु का उपचार से बोधक हो गया और लक व्यवहार मे भी इसका प्रयोग 
इसी अथ मे होने लगा । इसी प्रकार लावष्य और अमुलोम भादि ददों वी 
दणा समसनो चाहिये ।लक्ष्याथ झा सप्य घ मुस्याथ से विस्छी न दिसी रूप मे 
अवश्य बना रहता है। 

जक्षणा के तत्व--लक्षणा के काय यापार जे लिए उसमे तीन तत्वों 
का होना अनिवाय माना जाता है। 

१ मुख्याय बाध-पझत्ह के साक्षात सकत्ित क्थ का प्रयुवत्त वाक्य मे 
आावयानुपपत्ति वा होगा अर्थात्‌ जिस शब्द से ल्थ्याथ वा भान होता है, उस * 


श्र घम्ह शति 


परे वी संगति प्रगुतता अ थे घरों पे शाप ईंड नहीं पायो। इगये सीषा अप 
रामम मे महीं भा 

२ शधोद-जयम मुर्याय जा सम्दप आय दन्तों व अ्ों से महीं 
बढता है, शय छगी से सम्य पिया विसी अग्य अर्प को हम प्रहण कर के) है। 
इसमें सश्याप गा आधार याध्याप ही हता है। इस प्रारर सन्याय याब्यार्ष 
पी परम्परा सा होर हो ग्राहर देय पाता है । 

३ हड़ि हा प्रयोगन--जय याजय ने दा््सों ते हम विसी ऐसे अर्थ गा 
शान बराना पघाहूते हैं जिगये अप भी गगति नहीं बैठती है तो इस प्रयोग की 
जपयोगिता दिंद्ध बरने व टिये ही गोई मय आपार ग्रहण करते हैं। प्रघम उस 
प्रयुपत शम* भा रिसी विद्ञप अप मे प्रध्िद हो जाना औए दिवीय उस एब्ट के 
प्रयोग से यकता मे विसो विशेष प्रयोजन थी सिंद्ध होना । बाचाय मम्मट ने 
इन तीनों हेतुओं शा समर्पंद बरते हुए बहा है हि मुस्यापं वाघ अर्पात्‌ आव 
यामुपपत्ति अपया ताएपर्यानुप्पत्ति का होना उस मुल्याथ के साथ छक्ष्या५ का 
राम्ब'्ध होना तथा रुढ़ि का प्रयोजन में से विसी एक था होना-इन तीनों से 
मुवत होरर जिस दाम्ल दवित द्वारा विसी अय अथ वा लक्षित होना सम्मय 
होता है, उसे एक्षणा "वित बहते है ।/" आधाय विश्वनाप ने भी इपका सम 
भेन गरते हुए मुख्याथ बाघ तथोग और छढ़ि या प्रयोजन में से किसो एक का 
होना भाव”यव माना है ।* इस प्रकार यह व्यवत हो जाता है कि लक्षणा के लिये 
इन तीनो तत्वों पा होना अनिवाय है। यदि इनम से कोई भी एक न हो तो 
ऐसी दशा में छक्षणा शवित का व्यापार नहीं माना जायगा। इसीसे काब्य- 
प्रकाश वी बाल्प्रोधिनी दोका मे इन तोनो के लिये एक वचन हेतु ? का प्रयोग 
क्या गया है, ' हेतव ” का नहीं । अत अलग-अलग प्रतीत होने वाले ये तीनों 
ही तत्व वास्तव मे एक ही उद्देश्य वी सिद्धि के लिये मिलकर काम करते हैं। 
इनका सम्बधध ठीक उसी प्रकार का माना जायगा जो सम्बंध घट के निर्माण 
मे दण्ड, सूत्र, कुम्हार और भिट्टो मे है। जसे एक के भी अभाव में धट निर्माण 
सम्भव नही है उसी प्रकार लक्षणा के लिये भो मुख्याथ बाघ तथोग, रूडि या 
प्रयोजन मे से अ यत्तर का हाना आवश्यक है । 


१ मुरुषाथबाले तुदयोगे छढितोश्यप्रयोजनात्‌ ६ 
अयोधर्थों लक्ष्यते यत्त सा सक्षणारोपिता क्रिया ॥ वाब्य प्रकाश 


२/६ पृष्ठ ५१ 
३ मुख्याथयाधे तद्युकतों यथा योइथ प्रतीयते ॥ 
झूटे प्रयोजनाद्ासी लक्षणा नक्तिरपिता ॥ साहित्य दपण परि० २ 


च हप्‌ 
लक्षणा विचार 


जक्षणा के सम्द घ में वृत्तिवारतिर्कार वा भी लगभग सही मत है। 
इसमे मुख्याय के सम्ब'ध में शब्द के प्रतिपादकत्व का समथने क्या गया है ।* 
परन्तु इलोक्वातिव मे कुसारिल भट्ट न लक्षणा व सम्ब व भे के दूसरी ही 
चात कही है। उनके अनुसार अभिषेय से अविनाभूत जो प्रतीति हो, उसे ही 
लक्षणा कहा जा सकतः है।* मीमासक वुमारिल भट्ट के इस विचार में 
बरत्ीति! को लक्षणा कहा गया है, पर तु मम्मठ के अनुसार प्रतीति अथवा किसी 
अवारर की प्र र्पत्ति ((एए्) स्क्षणए नही हो! सकती है | लक्षणा तो शब्द का 
एक ध्यापार है । बुछ लोगों ने कुमारिल भट्ट वी परिमाषा मे भी !ब्द के ब्या 
पार का होना प्रिद्ध क्या है। ऐसे लोगों के अनुसार 'प्रतीति' का अथ "प्रतीति 
डा कारण भूत' व्यापार माना गया है । इस शब्द का विग्रह करते हुए कारण 
में 'वितन्‌' प्रत्यय लगाव र “अतीयते:ों>नया इति प्रतीति ,” इस प्रकार कहा 


गया है। लत इस पिप्रह मे स्पष्ट रूप से शब्द व्यापार गा हो सकेत 
“पिलता है ॥ 


मुण्याथ दाध के रूप--अव्यानुपत्ति-ऊपर की पकितयों मे मुक्याथ- 
बाघ भी णो चर्चा वी गई है उस सम्बंध मे दी मत हैं-- 


३ कार्य प्रफाश के टोकाकारों का मत--इनने अनुसार भ्रयुवत शब्दों 
से णहाँ क्ावय पी अनुपपत्ति हो अर्थात जिन शब्दों वा प्रयोग किया जाता है, 
उनके साक्षात्‌ सकतित अ्थ को ग्रहण व रने से उस चावय थी अवय ठीक नहीं 
चढ पाता है चही भुध्याथ वा बाघ माना जायगा ) उदाहरण के लिये “डगायों 
घोस ”' वावयाश में गज्भायापद का अथ गड्भा की धारा और “धोस' पद का 
अर्थ धोसियों वी बस्ती है। वावयाश में गद्भा की धारा में जिन घोसियों वी 
दरही की बात बही गई है, उनका घारा। मे आधार बनने दी क्षमता नहीं हैं ) 
अत अवय ठोक ठाक नही बठ पाता है अर्थात प्रश॒क्‍त शब्तें द्वारा जिन अर्थों 
वा ग्रहण होता है, वे अय मिलकर अपने अभिधेय रूप म॑ अन्वित नही हो पाते 
हैं । कौर मुस्याथ दा वाघ हो जाता है इसा से सप्-घत हम एक चुसरे ये 
का ग्रहण बर छेते हैं जो अवय के उपयुक्त हाता हे यहाँ गद्भाया पद' से 


“गद्भातीर' था अब ल्ते है | तीर मे बस्ती के आधार बनते की क्षमता रहती 
ही है । अत अवय भी ठोक वठ जाता है । 





३ सा च सुख्यायतप्दाधेव शब्लस्य अतिपाद वम्‌। वृत्तिततिक १५ 
हे अभिषेयविनामूत प्रतीतिलक्षणोच्यत | 


रक्षमाणगुणयोगाद्‌ दृत्तिरिष्टा सु गौघता ॥ बुभारिल भट्ट 


रह घग्स्योहि 


तागेपभटट को मानना एपलिकानिनलारेश झट्ट मे इग अगग्ववानुयाति 
हो शशला व घीज 378 माता ) ७ ताहाएविवालि दो हतजाका 
प्रपुत हद मात हैं । पवन शत के खत) पे कोने जहा है दि यटि ढो६ 
शाहर जीते गाता स्यति भए्ट पर रके ७ हुठी ने गस्यस्प्र ये विगी बिच ते बह 
बरँ हि दोवेड्या ४वि रशवाश (वो है हहा शो बचाना), तो इस कथन 
मा एम उद्देश्य ऐैथह बैल गे की हहो को गघान या ही है मतितु हही 
को हष्ट बरने बा हिरी भा थागी था धद जापु ये खाता का समियाय है। 
धेत गर्व  ताषप भी गशएरश हा प्रदुत॒त स्ाजद मो अपप्रहत होना 
चाहिए । पति हवपसुदाए लि मंतधाय पर मस्यादुगपत्ति को क्षण डा बीज 
मां, तो ऐसी दवा में दृग बावप से सर" भहां हा सरेगी बरोति यहाँ पर 
ब्रपुषष धार 9 गा! भायय दोब बट भागा है और सालपनियाति मानों ये दही 
के शिताणत या हिसी भी प्राषी के धर्ष में सगया हो जाती है। भरत 
गागेध शट्ट बे गश से ताहयपरितयति को की सर का बीत मेलाया पराहिये, 
अाययानुपति को रक्षा! 


हथोध - एुष्पाष शाप वे गाघ पुरणा्व वे योग वो भी रपीवार रिया 
गया है। घैंग दुा प्रविर्शात! बाषय से मोहन रुप माय में प्रदेध शिया 
शध्मव महीं है इंगस सुस्य अप री गगति टीव नहीं मैय्ती है। इस बाधा को 
टूर परने ग॑ लिये उगय यर्याषित एप अ ये अप मा आएंप से बोध वर लिया 
जाता है । पहाँ मात या साताय भाते से गुतत पुरुष से #गावा ही समीचीत 
है। इप प्रकार मुस्याप रा साम्य-पित विशी कम प्राणेप से प्रहण विये गये 
अर्थ में ही ९धाणा होगी ( 
मुस्याये योग जा यह साम्याप आचार्य भत हरि ने पाँच प्रवार का 
बताया है इस क्रमश अभिधय साह थे समयाय, बपरोरय और त्िया योग 
कहते हैं-- 
मभिधेय साम्बाधात साहायात्‌ समवायता। 
बपरात्यात व्रियायोगोह्यद्षता पतज्वधा मता ॥ 


झरुडढि-वे मणण उ ही एशण यु प्रो होता है । जते “बन्ाणि 
कुशल ” वा जथ है वाय में से | बुशव पद वा ब्युत्यत्तितत अथ इससे 
मिन होता है। 'बुशाततातति जादत वा इति बुटल बर्वात जो बुचा ले बाये 
बह कुशल होगा । बुश्या व छे आन॑ मे भो दिप्ती न किसी प्रवार को दक्षता 
रहनी ही है। उमी ट्क्षता वा ध्याय रसस्र “वुशल' का अध उपचार द्वारा 
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दक्ष माना जाने लगा है। इस पर मे दक्ष घब्ट से इसका कोई सम्बाय ने 
होने से हम इसे घ्युत्वत्तिगत मुस्याथ बाघ मानेंगे ॥ यह भी ध्यान रखना होगा 
कि कुशल पट इस रुक्ष अथ में रूड या प्रसिद्ध हो गया हैं। अत महाँ रूढ़ि 
या प्रसिद्धि ब' बारण मुध्य अथ स भिन्‍न जो एक अमुख्य अथ वी प्रतीति होती 
है उसी प्रतीति मं राब्ट वा छाक्षणिव व्यापार ही माना जायगा और उस 
शब्ट दा व्यवहिताथ विषयक आरोपित शद दवा व्यापार लक्षणा माना जायगा 
अर्थात्‌ सम्पठ न >द्याण्प वो जो सा तराथ निध्ठ धब्द यापार माना है, उसका 
अध यह है कि दर और लक्ष्यण वे बीच मे जाने बे बारण बाच्याथ को 
सा तर (स+-अतर) कहा गया है अधात्‌ पहले हम शब्द या प्रयोग करते हैं, 
उप्तत वाच्याय वी प्रतोति बाद भ ल्क्ष्याथ का ग्रहण और इस चान मे शब्द 
बा लक्षणा व्यापार बाम बरता है। इस प्रयार वाच्याथ, शब्द और रुक्ष्याय 
दे बीच व अथ हुआ और उस 'सा तर' बहा गया है तथा कक्षणा-व्यापार 
इस्तो वाच्याथ पर अवजम्वित रहता है। भाव यह है कि अभिषघा की भाँति 
सक्षणा शब्द का स्वाभाविक व्यापार नहीं हे, वर्योकि इसके स्वाभाविक अथ 

का तो बाघ हो जाता हू और मुस्याथ के सहारे लक्षणा द्वारा एक उवीन 

भध चात हो जता हू। इसी स मम्मठ ने लक्षणा को आरोपित व्यापार या 

सा परायनिष्ठ कहा हू । इसवा आर्य यह हू कि मुख्य अथ "77 और रुध्याथ 

के बीच में रहने वाला अथ ह। मुबुझ भट्ट ते भो रताया हूं कि हमे सक्ष्याथ 

का बोध मुस्पाथ थे माध्यम स होता हू ओर मम्मट वे छल्लों मे कक्षणा को 

इसी कारण सा वराघनिष्ठ शब्ट प्यावार कहा गया हू ।१ 


प्रयोजत- यरि रढ़ि नहीं होगा तो हाब्ल वा कोई न कोई प्रयोजन 
अवदय होना चाहिए। जस गद्भाया घोष! वावय मे 'गद्भाया' का शाब्दिक 
अथ गया में होगा। परतु गगा वी धारा में आधारत्व की क्षमता नहीं है । 
अत यहा मुख्याथ का बाघ होगा और द्रस प्रकार के बावय के प्रयोग का बोइ 
ने कीई प्रयाजन अवश्य होगा । इससे सामिप्यादि या खत्य पावनत्वादि का बोध 
माता जायगा । यदि ग्गाया क॑ स्थान पर “गगातीरे का प्रयोग वरें तो प्रषम 
गण वी जरघारा मे जो शत्य परावनत्वादि घम है, उनका बोघ नहीं हो पाता 





हा तथा गगातरे घोष इत्यादे प्रयोगात्‌ येपा ने तथा 
प्रतिपत्ति तेपा पावनत्वादीना घर्माणा तथा प्रतिपादना/्मन प्रयीजवाच्च मुख्येन 
अमुशध्याइयों लक्षते यतु स आरोपित “व्यापार सावराथनिष्ठा रक्षणा। -- 
का य प्रकाश उल्लास रे पृष्ठ ५२ 


हद शब्द शक्ति 


है और वक्ता वे प्रयोजन शत्यादि के प्रति हम अचान मे ही रह जाते हैं। दूसरी 
बात यह है कि गया तट करने से उसके दूर के भाग का भी अथ चात होता 
है, जहाँ पर जल वी झीतलता का काई प्रभाव नही हो सकता है। अत 
सिद्ध हुआ कि झत्य पावनत्व रूप विद्येष प्रयोगन का वोध कराने के लिए हो 
इस प्रकार के हा द का प्रयोग क्या गया है । इसमे मुख्य अथथ गया वी घारा 
के भिन दूसर अमुस्य अथ गगा तीर की प्रवोति, एक विशेष प्रयोजन शप्यादि 
के बोध के लिए ही होती है। स्पष्ट है कि एक विशेष प्रयोजन के लिए हो 
ऐसे श दो का प्रयोग बरते हैं ! यहा जिस अमुरय अथ का चान हाता है वहें 
हाब्द का यवहिताथ विषयक आरोपित “यापार ही है और इसे ही लक्षणा 
कहते है 

लक्षणा भेद--लक्षणा वे स्वरूप का निर्धारण हो जाने के बाद उसके 
भैटो को भी समझ लेना चाहिए । आलकारिको भे उसे भेटो के सम्ब घ में 
मतक्य नही है। वा य प्रकाश के टीकाकारो ने भी भिन्र भिन्न प्रकार से अपने 
विचार व्यक्त किये हैं । लक्षणा भेद को बताते हुए आाचाय मम्मट ने उसके छ 
भेद वेदा त में तीन भेद ( जहल्लक्षणा, अजहल्लश्णा और जद्ददाहल्लक्षणा ) 
डिसी ने तेरह भेद (सटा १ गौणी ४ शुद्धा तथा प्रयोजनवती क॑ ८ भेद), 
वत्तिवातिक्कार नै प्रयोजतवती के ७ भेद, विश्वताप व मत से १६ भेद हैं। 
यहाँ पर केवल आचाय मम्मट बे भेदो पर ही विचार किया जायगा | 

रक्षणा वे आवश्यक तत्वों म॑ रूटि या प्रयोजन मे अआयतर वा होना 
अनिवाय है। इस जाघार पर सक्षणा वे रढ़ि और प्रयोजग य॑ दो मुह्य भेद 
हो जाते हैं । 

रद्नालक्षणा पर विचार-छढ़ा के उताहरण मे कमणि बुद्चल ! वावय 
वा प्रयोग किया गया है। आच'य मम्मठ क अनुसार इस उदाहरण मे स्क्षणा 
के तीनों हो तत्व भा जाते हूँ। इमस लक्षणा वत्ति स ही इस वावय वा अर्थ 
बोध होता है। इस वाजय मे प्रयुक्त बुद्लल” पट का श्युत्पत्ति मूल़्ब' अथ बुशा 
को छाव वाल या वाय यरन वाल स हैं। यहाँ मुख्याय गाय स्पष्ट रूप से है। 


दुमरी चत यह है कि लशणा स प्राप्त अथ वा सम्द प किस्ो ते हिल 
रुप भे अव्य होना घाहिए। बुद्चल” पद मेंयु्र हाने वी तियाम भी 
विसी प्रवार की पदुता अव"्य रहती है॥ वसी आधार पर बु कुछ पत का दश 
अय प्रतिद्धि क वारण दा जाता है। इस्र प्रवार यहाँ छुख्याथ या सम्बन्ध भी 
शत्याय से हो जाता है । तासरी वात रूढ़ि या प्रयोजन मे से अआयतर वा होना 


रक्षणा प्रिचार ६६ 


है। यहाँ यही वहा जायगा कि परम्परा से इस शरद का प्रयोग होता आया 
है। इस प्रकार तीनो तत्वा के हो जाने से यहाँ इसे रूढा रक्षणा वा उटाहरण 
मानेंगे ३ 


विश्यनाथ और हेमचद्ग का सतत - इन दोनो आचार्यों ने इसे रूढा 
लक्षणा का उठटाहरण नहीं माता है। इसे वे रूढि से राहत होने के कारण 
भनरूढदा लक्षणा मानते हैं। वमणि वुशल ? में ठुशल पद का दक्ष अथ मुर्य 
अथ है आरापित या गौण अथ नही है ।* जो छोग (मम्मट) इसे गोण मानते 
हैं उसका यही कारण हो सवता है कि इसका “युत्पत्ति भुलक' अथ दक्ष या 
पद हाल के अथ से मित्र होता है, जितु युत्वत्तिमुलक अथ मुख्य अथ नहीं 
भाना जा सकता है। जेस गो शेते वावय मे इनक मत से 'जो चलता है, वह 
सांता है, यह मुख्याथ हुआ, १२ तु इस वाक्य म॑ स्पष्ट विराध है, बयोकि थो 
चलता है घह सो नहीं सकता | अत इस अथ के प्रसमानुकुछ न होने से इससे 
गो सामक पु टिशप का ही अथ ग्रहण जिया जायगा । इस प्रकार ब्युत्पत्ति 
मूल्क अथ मुख्य अथ नहीं होता और मम्मट का यह उदाहरण रूटा का ने 
होकर निरढा रक्षणा का हो माना जायगा। 


निरदा लक्षणा--का स्पष्टीवरण जमिनीय सूत्र के भाष्य में शबर 
स्वामी ने तया त तवातिक में बुमारिल भट्टर ने किया है। शवर स्वामी के 
अनुसार छक्षणा जोक व्ययहार पर जाघारित रहती है। इस शक्ति द्वारा समाज 
के अारोपित और स्पीहृत अथ वा चाने हीता है। यह अथ कभी-बभी इतना 
प्रयल हो जाया है क लोग मुल्याथ को भूल जाते हैं ऐसो स्थिति मे रक्षणा 
शबित था व्यापार होता है उसे निरूढा लक्षणा कहते है । इसका अथ मुख्याथ 
मे होवर रूृढ़ाथ होएा है और इसे हो निल्ढा कहते हैं । 


हेमचरद्र पा यर्शोक्रण--आचाय हेमचाद्र के अनुसार सभी ह्टाथ 
सुख्याथ होता है। बुभारिल भट्ट ने निलढा के तीन भेटो की बताया है। 
१ प्राचीन निम्ढा २ नवीन सम्भप्रा ३ नवीन असम्मवा निरूढा। आतिम 


१ केचितु बमणि कुशल इत्ति म्ढ़ावुदाहरत्ति। तदये न मन्‍्यम्ते । 
कुणाग्राहि स्पाथस्य व्युतत्तिलभत्वे पि दक्षत्पस्थव भुस्याथत्वातू । 
साहित्य दपण-परि०२ एृ० ५१ 

२ निरढ़ा छक्षया काश्चित सामर्च्याट्मिघानवत्‌ । 
प्रिय ते साम्प्रत का चर नवत्वनवित ॥ बुमारिल भट्ट 


१०० पब्द धत्ति 
हो भैडों के उहाहरण में * गज्जाया घोष ” और “वमणि कुचल ” बनाया 
गया है। भट्ट स्रामस्वर ने वाव्य प्रकार वी दाव्यादश टीका में 'निरढ़ा इति 
अध्टापचार प्रतीतय ' वहा है।* आचाय मम्मठ ने भी इसता झुछ संत 
तो पर ही टिया है ।९ हेमचद्ध व समी स्ढ़ाथ को मुख्याव माय है । 
प्रयोजनवती छक्षणा--जहाँ पर लाक्षणिक शब्ल वा प्रयोग विदा विशेष 
अ्मित्राय से किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवत्ती टक्षणा होती है । भाचाय मम्मट 
में उदाहरण के लिय 'यज्भञाया घाप ? वाक्य का प्रयाग क्या हैं। इस वाक्य मे 
तक्षणा दे तीनों ही अग्रो का प्रयोग विया गया है| गद्धु की घारा म॑ वाजयाद्य 
मे मुध्याथ वा है। इससे इसका अथ गल्जा का तट ग्रटण जिया जाता है । 
इसका शम्बध गज्ा थी घारा से भी बना रहता है । अत 'िद्योग भी हो 
जाता है | दूधरे गज्जासे गद्ञा तट का हा अथ ग्रहण किया जायगा यमुना 
मूड का नहीं । यहाँ समोप समीषि भाव भो हैं वत्ता का प्रयोजन झत्य पावनत्व 
को बताना है इस प्रदार प्रयोजन की तीवरी शत भी पूरी हो जाने से इसे 
रक्षणा का उदाहरण मावगे । बुध छोगो ने इसे नवीन सम्मवा निरूद्य का 
उदाहरण माना है। 
लक्षणा का शुद्धामूलफ भेद - आचाय मम्मट ने युद्धा लक्षणा के दो 
भैद माने है प्रषम (ुद्धा उपादान लक्षणा और हितीय पुद्धा रक्षण लक्षणा ॥3 
जहा अपने अथ वी सिद्धि के लिये ग्िसी दूसरे अथ का आक्षेप करा लिया जाता 
है. अधवा दूसरे थथ की छ्षिद्धि के विये अपने अथ का त्याग क्या जाता हैं, 
वहाँ क्रमश उपाटवत और लक्षण लक्षणा समभना चाहिय । यहाँ मुर्यायथ का 
त्याग केवल इसालिय॑ हाता है कि धुरुषाथ से सर्म्या धत्त दूसरे अथ वी तक पूण 
सगति बठाई जा से । वेदात मे इसी उपातन छक्षणा का दूसरा माम अजह 
स्वार्था सक्षणा बताया गया है तथा लक्षण ल्क्षणा को जहत्तवार्धा 
उत्यट्रण-- मु ता प्रविदन्ति , यप्टय प्रविर्धात! इस दोनों हो 
वाबया मे भाले जोर लाठियाँ दानों हो अचतन पदाव हैं इससे उनेम अपनी हो 


राजस्थान ध्राच्य विद्या सस्थान स प्रक्राशित सत १६५६ सस्वरण । 
३ निसढ़ा वाचिदुवाया तु वार्या स्वा क्राचिद यथा शब्द व्यापार 
मम्मट । 
३ स्वसिउये पराक्षेप पराथ स्वधमप्णयु] 
उपादान॑ लक्षण चब युद्धा द्विधा मता ॥ काय प्रकाश 7२१० 


१०१ 
जक्षणा विधार 


शक्ति से प्रवेश फ्िया सम्भव नहा हो सकती है। यहा पर प्रवेश क्रिया वी 
साथकता सिद्ध वरने के लिये 'भालधारी” तथा 'लाठी वो धारण बरन वाले 
पुरुष प्रवेश दर रहे हैं, यह अय लिया जायगा। इस प्रवार दोना उदाहरणों मं 
मुख्याथ भी बना हुआ है तथा इनसे सर्म्वा घत व्यक्ति का आक्षिप से ग्रहण कर 
लिया जाता है। इसलिये यहाँ उपादान रुक्षणा है।" 


मुकुलभट्ट का उदाहरण और मम्मठ का विचार--झुदु लभट्ट न उपादान 
झद्षाणा को स्पष्ट करने के छिये दो उदाहरण दिये है। प्रथम “गौरनुंब'ध्य * 
और टितीय 'पीनो देवटततो दिवा न भुडको ।” प्रइन यह है कि ये उल्वहरण 


उपादान लक्षणा मे उपयुवत हो सकते हैं या नही । आचाय मम्म ने इब दोनों 


उदाहरणो का खण्डन जिया है । पहले सुझुछ भट्ट के मत वो समझ छेबा 
आवश्यव हू । 


मुकुल भट्ट का मत--भीपासक हात वे कारण द हाते सभी उदाहरण 
मीमास न स्प्र से लिया है। 'गौरनुदष्य गौ को मारना चाहिय, इस विधि 
बावय में इसी ल्क्षणा का समथन विया गया है | मीमासको के जनुमार गौ 
शब्ट वा मुख्याथ भ्रोत्व जाति! हाता है गण श> व्यापाराद गोत्व रक्षणा 
आतिरेवादगम्यते | स एवं मुख्योग्य ,” दि तु पमस्त गो जाति वो मारना 
सम्भव नहीं है. इसलिय इन दाना वी तक पूण सगति बढ़ान व लिये लक्षणा 
शक्ति का सहारा ल्‍ना पश्ता हे आर इसवा अथ गो जाति न लेकर गात्व 
विशिष्ट गो व्यक्त से छगे | इस प्रवार गो जाति से गो व्यवित का बाघ करा 
हेंगे ओर ग! शब्ठ क मुख्य अय गो जाति अथवा गोत्व से सम्प ध गा व्यवित 
बा अथ ग्रहण होगा तथा वह जाति व्यक्ति वा वाचक बन जाता है। 


मुझुल भट्ट द्वारा पूव पत्तियों का खण्डन--पुकुल भट्ट ने यटी पर अपने 
मत की स्थापना करते हुए पूव पक्षिया वा स्तन करते हुए कहा है कि यदि 
पूवरपक्षी मह बहे कि गो शब्द पहले गो जाति का नथ देगा और बात मं गो 
व्यक्ति का अब सिद्ध हांगा। इव दाना ही अधों का यक्त करने मे शब्न की 
अभिषा शक्ति ही बाम बरती है । ऐसो स्थिति मं यह कहना ठीक यही हांगा, 
मय सीमासरों वे जनुसार भिधा एवं बार जव विशेषण वा प्रकट कर लेती 





१ दुत्ा प्रविर्गा व, यप्टय प्रदिनात! इत्यादौ बुवालिमिरात्मन 


प्रदेषभिद्ध यथ स्वश्यागिन पुरुषा आक्षिप्पत । तत उपादाननय 
रक्षणा ॥ वा० प्र० ररा उतलास । 


१०३ ध> पंक्ति 


हैं, तो उम्रकी धक्ति क्षीय हा जाप के प्रारण वह रिपय वा पनट़ नही बार 
फरेगी ।१ ग्रोरनुचाय ' वाजय मे गो वा युरय अमर 7«व काति उसके हाथ 
मिक' क्षय गो व्यतति था विशष्ण होगा और मी व्यति दिव्य बह्ठा जायगा, 
तो जब गो है जाति प्रा बोष हो गया ता पुर उठ धाकि व शाम जद हो 
सबता है। अत जाति से व्यक्ति बा बोष आदेप से है मावा जागगा, सा गत 
दाच्द से उत्ता बोष नही हो सपठा है । एस प्रत्र मढए भद वे अवसर 
अभिया ने सहारे गो हे गो जाति वा अब पाव होगा. वि ष्य रत यों व्यतति 
बा अथ चोप नहां हो सरता है। पिष्पप यह विकला हि अभि! से अथ वा 
शान न हाने से उपादान एक्षणा ढ द्वारा ही अप वा ग्रहण हो सरगा । 


आावाय मस्मर हारा इत मत शा सण्डन - सम्मर पे यारतु- व 
बाबय में उपादान ?क्षणा नहीं साया है पयोवि इरम लक्षणा व वाउल दी हर्तों 
यी ही बृति हातों है तीसरी वढ़ि या अयोपन थे सा » बतर वाली यत पूरी 
महे। ही पाती है, बया।नि इन दोनों में से यहाँ बाई भी एवं नहीं है। एप्ती दया 
में गो से गो व्यक्ति का वात बह ह परवा है / समझ कर मत ह ह जाति से 
व्यक्ति पा अविनाभाव राम्ब धरे २ ता है । इसतिय गो जाति से ग। यक्ति का 
अप अविताभाव व कारण है राग्भव हाता है गो ग आपेप डरा गो व्यक्ति 
बा बोध नही हाता, जता है मोमामर मानते है। इस अवरर अवियाभाव ड्वार। 
जाति से प्यक्ति का जो याध हाता है, वह वायय की आकाश । का पूण करने के 
लिये ही हाता है । इसब समथन मे मम्मद ने बइ उदहरण तिय है यथा 
पक्रीयत)म विया थी आवाक्षा की पूति के विय कर्ता "व को स्ववमेत बोध 
हो जाता है जिसका अयाग स्पप्टत नहीं विया गया है । इसी प्रकार कु 
कम की आवाधा रुप में बम वा बाक्षेप कर लिया जाता ट॒ इसी प्रकार 

गौरनुब “ये! वाश्य में गौ शब्द वी आवाक्षा के रुप मे योद का अश्षेपर कर 
लिया जाता ह । आचाय मम्पठ का इत सम्बंध में यही विवार है । 

बहत से विद्वाव्‌ मम्मट के इस विचार से सदमत नहीं हैं / नायोणी महू 
मे अनुभाव का सहारा लिया है) आचाय मस्मद व हास पयुक्त बआसेरों के 
लिये कुमारिल और प्रभावर भट्ट ने अध्याहार! का प्रयोग दिया हू । गी में गो 
व्यक्ति का जे माक्षेप होता है. उसे अमारर ने 'लर्वाध्याहार कहा ह ।बुमारि 
भट्ट का यह विचार ह कि जिस श्वार 'ब्रदिश! त्रिया की पूर्ति के लिये (हद 





१ विश्नष्य नामिया गच्छेत्‌ क्षीण शतिविशपरों । 
२ ब्यकमविनाभाविलवात्तु 'यत्तिशक्षिप्यते । का० अ० 


रुक्षणा विचार (्‌०्रे 


का और 'पिण्डिस! शब्ठ की आकाक्षा पूर्ति क छिये “सक्षम शब्द आक्षिप्त बर 
लिये जाते हैं उप्ती प्रकार गो शा से गो व्यक्ति का आक्षेप कर जिया जाता 
हू । ब्रत कुमारिल के मत से इसे 'शब्हाध्याहार कहां ह, व्यांकि गी शब्द वे 
स्थान पर गा न्यक्ति शब्ल वी स्थापना करते हो इस बथ का ग्रहेण है| पाता हू) 
आचाय मम्मट द्वारा जो इस मन का सण्डन किया गया ह उसके मूल विचार 
के सम्बन्ध मे भी मतभेद हू। उद्योग टीका के अनुसार “गौरनुब-ध्य ' द्वारा कहा 
शया भत मसण्डन मिश्र का हू वितु माण्जियच द्व न इसे मुकुल भट्ट वा छिद्धा व 
भाना हू । यहे मत चाहे जिसका हो, पर तु मम्मठ के मत से उसका मेल महीं 
बढ्ता है । 


मुकुल भट्ट का दूसरा उदाहरण और उसका खण्डन--मुतुल भट्ट ने 
बांक्य हुशणा का दूसरा उद्वहरण दिया है । 'पीनो देवदत्तो दिया मे भ्रुदत्ते! 
देवदस मोटा ह पर तु दित म नही खाता 7! इस वावय मे देवदत्त ये पीमत्य 
वी साथक्ता सिद्ध बरने के लिये “रात्रि मं खाता है, इस भथ वा उपादान से 
ग्रहण बरता पडता ह । इसलिये ये उपाटाय उशेणा होगी । 


आचाय मम्मठ न इस मत का खण् ने वरत हुए वहा है वि यहा पर 
लक्षणा न॒ द्वापर अर्थापत्ति प्रमाण है, जा लक्षण वे अतंगत नहा भात्ता है ॥ 
मोौमासको व अनुसार उसी जनुपाद्यगान अथ का देखकर उसके उपपाद वी 
भूत अपा तर वी वल्पना उरना अर्धापत्ति प्रमाण कहा जाता है ।* यहाँ पर 
पीनरव अनुपध्य मान अथ है क्योवि' दिन म ने खाने बाल का पीनत्व संम्भप 
ही नहीं है यदि वह राध्ति मे भो भोजनद ने कर । इसक्िणए इस 
चाय में राधि भोजेन उसका उपपादवाभूत अय है । इस प्रश्गर अनुपपद्ममान 
अथ दिन में न खान वाले का मोटापन देखरर उससे उपपादेक' राध्रि भाजन 
वी कल्पना अर्थायत्ति प्रमाण से हो सम्मत्र है। यदि कोई “यति रात या दिन 
दोनों ही समयों में नहीं. खाता है ता उसरा पीने सभव ही नही है। इस 
प्रकार पीतरद रत अनुपपचमान अब वो सिद्धि रात्रि भाजन मरे ही हो सकती 
है। अत यहाँ लक्षणा न हाकर अपोपत्ति प्रयाण ही है । 


लक्षग-त पथा--इसद घउटाहरण मे “गाया घ।प वाइय टिया सया 
है। छणा वे य टोनो हो भेट घुद्धा क अतगत हैं क्योंकि इपमे उपचार 
(ाहयो नही है। हा अत्य त सहय पह्ों बा साहश्य वे भारण जे वा अजग 





१ अनुएद्बावाथल्शनात तदुवपादसोभूवाय' वरवल्वन जपछति ४ 


१०४ दब्द शविति 


भान होना जहाँ स्थगित हो जाता हैं, वही पर उपचार माना जाता है।* इस 
सम्बंध में मतभेद भी दीस पडता है| प्रतीपवार ने राहश्य सम्प ध पर र्से 
आधारित बताया है। मम्मट इसम ताल्थ्य सम्य व गावते हैं, गातम व अनुसार 
यह शब्द प्रयोग है । इसीलिए प्रभी प्रवर वो लक्षणाओं को उपचार द्वारा ही 
स्पष्ट क्या गया है। कु तब उपचार को साहरय मूलर सायपा छशणा का 
कारण मानते हैं। इनके मत से उपचार वा अयोग भप्रस्तुत प्रयता अठकार मं 
अवीयमान के अथ में हाता है । महिमभट्ट न इसम अनुवितति बथ ग्रहण किया है । 
इसी स॑ रस वे प्रसार को उ होने अनुमान द्वारा ही सिद्ध बिया है। मृबुतभट्ट न 
इसे रक्षणा का आधार कहा है, जो काय कारण भाव पर अथवा साहश्य पर 
आषारित है । 
काय कारण भाव पर आ॥।रित राक्षणा को गुद्धापचार और दूसरी को 
गौणोपचार कहते है। मम्मट ने इसका स्पप्टोक्रण नही किया हू । इसी से 
टीकाकारो | इस भेद के सम्व घ में मत भद है। परतु अधिक्राश लाग इसे 
साह यमूल्क ही मानत है । कुछ लागा न तादश्य क चार सम” वा मं से उप 
चार को एक पर आधारित माना है। 
मुकुलभष्ट का मत-मकुझू क मत से उपचार वा मिश्रण गौणी और 
शुद्धा दोनो मे हांता है । इसी से उाहोते पह- प्रुद्धापचार और गौणाचर ढा 
भेद किये है फिर दाओे के सारापा और सा“यवसाना हो टा भटठ फिय गय हैं। 
इस प्रकार उपचार मिश्रा के चार भेद और युट्टा के दा भेट बिय गये हैं। अय 
के लिए भय श? | प्रयाग को ही इहोन उपचार माना है। जरा साहश्य के 
आधार पर अय बे लिए अय शब्द का भ्रयोग होता है वहाँ गौणापचार 
और जहा यह प्रयोग काय ब।रण भाव पर आधारित हांता है वहा प्रुद्धातचार 
ह ता है। इस प्रकार उपचार क॑ भो दो भेद हान पर मम्मठ ने इन दानो को 
अलग अलग माना है, पर तु मुकुलभट्ट इस भेट का उचित नही मानत हैं। अत 
मुकुलभट्ट ने अपन वाटस्थ्य सिद्धात की पुष्टि वी है । 
मुकुलभट्ट का ताटस्थ्य घिद्धात-ताटस्थ्य सिद्धा त अर्थात लक्ष्य अथ 
ओऔर लक्षर अथ के भेद को ही युद्धा और गौणा का भेट्व घमर माना गया है। 
गौणी का रुक्षणा में साहश्यातियय के कारण लक्ष्य और रक्षक का अग्मेट प्रतीत 
हाता है । यथा गोर्वाहोक ? “पजाबी बल है. वातय मे जता म दता जादि 





१ अत्यात विशक्‍ल्तियो साहःयातिशयमहिण्नाभेदप्रती तिश्धगन 
उचार ॥ 


सक्षणा विघार हन्प्‌ 


गुणों वा पजावी और बल में साहर्य हांने के बारण गौ ओर वाहोवः अथ मे 
अशेद की प्रतीति होती है। इसब विपरीत 'ुढा रक्षणा (उपाय और लक्षण) 
में लदप और लक्षव' अथ वा अभेद नहीं होता, अपितु भेट रुप ताटरथ्य बना 
रहता है । यही इसवा ताटरथ्य सिद्धान्त है। इसबे अनुसार “बु ता प्रविश्ा ता 
और 'गगाया घोष ” इन दोनो उठाहरणों मे लक्ष्य और लक्षण अथ वा अभेद 
महो है अपितु भेद रूप तारस्थ्य बना रहता है। अत ताटस्थ में ही णुद्धा लक्षणा 
होती है भर्षात शुद्धा रक्षणा म लट्षप और सक्षक अर्पों म भेद बना रहता है 
और गौणी रक्षणा मे दोनो अर्थों मे बभेद रहता है 


पमम्मट द्वारा ताटरब्य सिद्ात का फण्डन--आचाय भम्मद ने मुदुल- 
भट्ट के इस सिद्धा। का खण्डन विया है | इसव अनुसार णुद्धा हक्षणा के दो 
भेदो उपादान और लक्षण म लद््याय (त्तीर रूप) और लक्ष काथ इगदज्ला का 
जल प्रवाहरूप) में भेट प्रतीति नहा होन से इनमे ताटस्थ्य दिद्धा ते नहीं गाना 
जा सकता है क्योंकि गड्भाया घोष कार्य मे गज्ञा बा अथ तट होता है । 
ऐसी दशा म इसक प्रयोग का प्रयोजन शीतलता और पावनता को प्रक्ट बरना 
ही होता है । इस प्रथाजन को सिद्धि तभी होती है, जए हम गरज्ञां को तढ 
समझ है और ऐस। होन में आराप वा भाव था जाता ६ । नत भुवकुलूमद वे 
सिद्धा त का निराकरण हो जाता हू । यटि पूत पी थह वह कि गगा से तट 
का भाव उने में गंगा और तठ में भी एक सम्य घ टिखाइ पता ह, तो बहा 
जा सकता ह कि यह अथ अभिधा से भो सिउ हो सता ह॒ ता फिर लक्षणा 
का प्रयोग ही व्यय हू ।* 


सारोपा लक्षणा-जहाँ विषयी व द्वारा विषय आरापित किया जाता 
हूं उसझ्े लिए तीन बातों की अर वश्यक्ता हाती हू । 


(१) लल्पाय और मुख्याथ (विपय और विपयो) दोनों वा समानाधि 
करण करते हुए एक साथ उतवा निर्देश हान चा ए। 


(२) रूपए अलकार का मूठ यही गौणी सारोपा लक्षणा होती हू । 





१ अनयो रश्यस्य लक्षक्स्प च ने भेदरूप ताटस्थ्यम्‌ । तटादीनाहि गया 
दिश द प्रतिपादने तत्वप्रतिषत्तो हि प्रतिविषादयिवित्त प्रपोजन 
सम्प्रत्यय। गंगा सम्बंध मात्र प्रतोतौ तु गगातटे घोष इति 
मुख्यवब्दाभिधानाल्लक्षणाया वो भेट  ै॥ का यप्रशाच । द्वि० 
उ७ पृष्ट ६१ 
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(३) इसमे विषयी 4: द्वारा विषय आरोपित होता हू । 
(श) दोना एक ही कारक या विभत्ति मे सिस जात॑ हैं । पत्ते गोर्बाहीत 
(पजावी बल हू) 


इस उदाहरण मे सभी बात मिल जाती हैं / गो और वाहीक वा रपष्ट 
निर्देश भी शिया गया है दोनों एक ही विभत्ति म होते वा कारण समाना 
बिकरण वी विश्येपत्ता से भी युक्त है।समानाधिवरण से गौ को वाहीव वा 
अथ भी प्रतरट बरता चाहिये यह काय अभ्रिधा द्वारा सम्भव नही है । अत 
लक्षणा से पावर लगा पडता है 4 यहा अतिशय मूसता को वपक्त करता हवा 
इ्प्रेय है। इस स्थान पर वाच्याथ (दंत) और सम्याथ (पंजाबी) में समान 
गुण मूखता है। अत समान गुणों क साहश्य के कारण बल दा छादणिव 
प्रयोग किया गया है । 

साप्यवसाना रक्षगा--जब्र विपयो (आरोप्ययाण था उपमान) के 
द्वारा दूसरे वा. (डपमर रूप आरोप विपय) अपने भीतर 3'उर्भाव कर 
लिया जाता है तो वहाँ साध्यवतानिया सक्षणा होगी। जतस 'गौरयम पा 
पोौजल्पति में आराप व्रियय वाहीक वा दब्ल्त उपादात नहीं है फिर भी 
इसमे एक साहर्य है। जा साह यमूलव होने वी कारण ये दावों गोभी लक्षणा 
के उदाहरण हैं। यहा गर गौ दाब्ल वाहीक की प्रद्नीत्ि केस कराता है, इस 
सम्ब घ मे कई मत हैं अयाव्‌ गोणों सायवसाता छएक्षणा मे लक्षणा वत्ति से ये 
सह्य अप वंया है, इस स व ध में तीन मते है -- 

(१) यहाँ गो झब्ट के अपने अधथ के सहच।री जाड्य माद्यबालिगृण 
सबगा हारा बोधित होजर यो शाद के हारा दूगर अब (कहाक रूए का 
अभिषा से बोधित करने म प्रवृत्ति निध्ित बन जाते हैं, ' अन हि स्वाय 
सहयारिणों गुण जाइयमा द्यादयों ल्क्ष्यमाणा अपि गो शब्दस्य प्रा्यामिधाने 
प्रयेति निमितमुपर्या ति इति केचितु ॥ ' इस ल्ट्याय को बोधित करने में 
दो सरणिया काय करतो हैं। (क) यो वाद रक्षणा के सहार पहे जाइव 
मायादि गुणों का सकेत करता है (ख) पुन अभिधा के द्वारा वाहीक अब 
दता है। इससे स्पष्ट हैं किगौ७ पद का मुह्याथ वछ है वाहीक वही है । 
इसके औचि य को सिद्ध करव के लिये हप सक्षणा शक्ति खाती पडेयी । लखणा 
के सहार जाइयमागदि--नो लि मुख्य अय से सम्बद्ध है, अयोजन मूलक है 





१ काब्य प्रकाश उ० दृ० ६२ आा० विश्वावर 
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और भुख्याथ नही है--पा बोघ होता है इसलिये भो वा दूसरा अप वाहीक 
अभिधा वे सहारे समझना चाहिए अर्थात्‌ ' गौर्वाहीक ” मे (१) पहले अभिधा 
से गौवा बल अथ होता है (२) फिर वाच्याथ स सम्बद्ध उसके सहचारी 
गरृण जइता मे दता आदि वा बोध लक्षणा स॒ हाता है क्‍्योंबि बलमे ये गुण 
बहपान रहते हैं, इस प्रकार ये गुण स्वाथ सहचार। हैं । (३) ये गुण (जडता) 
बाहीक मे भी पाये जाते हैं।अत चाहीव वा व्यत्त चरने म॒ पुन अभिषा 
शक्ति काप करती है।इस प्रकार अभिधा रक्षणा और भभिधा क क्रम से 
शब्द यो शत्तियाँ गो शब्द से बाहोक अथ कौ घिद्धि बरती हैं। 

डपयु वत मत का झण्डन --इस मत मे स्पष्टत तीन दोप दीख पड़ते 
हैं --(क) गो शब्द का सबंत वाहोक मे नहीं हा सत ता, व्योवि' इसका क्रम 
अभिघा लक्षणा, जमिधा बताया गया है इसम दूसरी बार अभिषा व्यापार 
वा होना सम्भव नहीं है । इससे यह मत माय नही वहा जायगा । 

(ख) जब एक बार लक्षणा द्वारा गोगत जाव्य मा द्यादि का बोध 
हा ग्या, तो पुन अभिधा से वाहीब अथ वो प्रतीति कस हो रुपत्ती है, 
वर्थोकि विशो भो शाद वा व्यापार एवं ही बार हाता है। 

(ग' यहाँ लक्ष्याथ को प्रवत्ति मप माना गया है परतु सिद्धात्त के 
अनुमार वा“याथ हो प्रवत्ति रुप हो सकता है, लथ्याथ पहा। भत यह मत 
दोषपूण माना जायगां । 


२ दूसरा सत्र --इस मत के अनुसार गुण से गुणी व बोध कराते वा 
प्रयास है । गो का लब्याथ गात्वगुण है और अपन गुणी वादोव का सबेत कर 
रहा है। गो तथा बाहीक दोनो म ही एक ही प्रकार के गुण जडता म त्ता 
आदि पाये जाते हैं । ग्रण को हृष्दि स दोनों मे कोई भेद नहीं है। अत गौ 
शढ* का मुख्य अथ बल है और उसमे पाये जाने वाले जजतादि गुणों बे अभद 
के कारण लक्षणा रात्ति स वाहांक गत जनता मुखता गुण भी रक्षित होत हैं । 
वाहोक अथ के अभिधा से बोव करान मे प्रवत्ति निमित्त नदो होत हैं । 


निराकरण --(क) गौ आर वाहीक मे पाये जाने वाले गुणा मे अभेद 
है । जडतालि गुण एक ही है, पर ठु उनका गृणी गौ और वाहीक' अलग अलग 
है। अत गौ के मुझ्याथवाची पद से वाहीक मे पाये जलने वाले गुणा का 
लक्षणा से बोध हो यह विचार अनुचित हे क्योकि धर्मी (गौ और याहोब) 
इन टोनो वी अलग अलग सत्ता है। 


(ख) यहटि ल्क्ष्याथ क॑ जाडम माणयादि गुणों का बाघ मान भो ल्या 


(१5 धब्द धक्ति 


जाय, तो गुणो और गुण का सहप्रयोग क्से सिद हो सवता है ? इसे मानेन पर 
“जाडय माद्यादि गुण पण्णाव के रहने वाले हैं? यह अनुचित अथ होगा । 
अत गौ और वाहीक का सहयोग अनुचित होने से रुक्षणा का प्रयोग किया 
गया है। इस लक्षणा मूल्य अथ को ग्रहण करने पर भी सहप्रयोग सम्मद से 
हो तो लक्षणा को मानना भी अनावश्यक होगा एसी स्थिति मे आश्षेप से 
फाम लेना पड़ेगा । इसमे गोरव-दोप था जाता है । अत यह मत भी माय 
मही हो सकता है ।" 

३ तीसरा मत-गो मे तथा बाहीक म पाय॑ जाने वाछे गुणों म साम्य 
है । इन समान गुणा वे आश्रय से यों का अथ लक्षणा से वाहीक ही लेना 
चाहिए | तनत्र वातिक म इसका रामथन किया गया है कि मुख्याथ का आय 
प्रमाणो स बाधित होत पर मख्याथ से सम्बध आय भथ ल्क्षणा स प्रतीत 
हांता है तथा ल्क्ष्यमाण गुणो क योग स लक्षगा वत्ति की गौणता हो जे यग्ी । 
हक्षणा की ध्िया जब्र मुरयाथ और गोशाय के सम्ब"्ध पर होती है, तो उसे 
गोणाघ कहत हैं । यहाँ गो स वाहीक अर्थे लेने म मुख्य थ बाघ है हो साह य 
सम्ब ध के कारण तद्योग भो है | समान मुखता वा बताना यहाँ प्रयोजन है । 
इस प्रकार समान जडता और मुखता वे कारण गो व मुख्याथ बल और वाहोक 
में सहश्य सम्ब ध स्थापित होने पर गौ शब्ठ ही लक्षणा “यापार से वाहीकू को 
लक्षित कर दंता है । जत यहे मत अधिक समाचोन है। गोडी रक्षणा भो बही 
होती है जहा लक्षित गुणों के सम्ब ध 7 द्वारा लक्ष्याथ की प्रतीति हो । मम्मट 
में इसी मत वा समथन व रते हुए त न वातिक के एक इलाक का उद्धत किया 
है । इस प्रकार गौणी रक्षणा के सारापा और साध्यवध्ताना रक्षणा का वधन 
किया गया। निम्नलिखित पत्तियां मे शुद्धा के दोनो भेद सारोपा और साध्य 
बसाना का विचार किया जायगा। 

शद्धा लक्षणा- जहा साहश्य सम्ब ध स भिन्न किसी अय सम्ब घसे 
आरोप जौर अध्यवसान होता है वहा युद्धा लक्षणा का भेद माना जाता है । 
“आयुष तम (घी आयु है) वावय मे साह्य से मित्र बारण काय भाव ल्क्षणा 
के प्रयोजव हैं । इस वाक्य म आरोप्यमाण आयु और आरोप विपय घत है । 
दोनों का दादत कथन भी हुआ है?! इससे यह थुद्ध सारोपा नामक भेद हैं 
क्योंकि सारोपा में विषयी तथा विषय का स्पष्ट कथन होता है ओर शुद्धा मं 





१ स्वाथसहचारिगुणाभेदेन पराथगता गुग एवं लक्ष्यते न पराथोंड 
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साहश्य मित्र सम्द घ पर ल्क्षणा आधारित रहतो है इस उदाहरण में घृत ओर 
थायु मे कारण दायभाव सम्द घ है १ घत रो आायु वद्ध क माता गया है अर्थात्‌ 
आयु के बढाने का यह एक वारण है । 

श॒द्धा साध्यवसाना मे आरोप विपय वा हाब्गत कथन नहीं होता है। 
चह विषयी में हो अतहित रहता है । उदाहरणाथ घत बे लिये प्रयुक्त वावय 
'ढायु पिवर्म (जीवन हो पीता हू) में छोबन के वाग्ण भूत घृत का शब्स्त 
कथन नहीं हुआ हूं, वह आयु रूप विषयी मे ही पा रह जाता है । अत 
आरोप विषय घत का श दत वथन न होते से यह »ुद्धा साध्यवसाना का भेद 
होगा । 

उपयु क्त विचारों से स्पप्ट हो जाता है कि गौणी रक्षणा के दोनों भेदो 
में आरोप्यमाण (गौ) और आरोप विषय (वाहीक) मै वस्तुत भेद होने पर भी 
उन दोलों के सादारम्य वी प्रतीत्ति लक्षणा दवरा होती है १ इसी अभेट की प्रदीति 
कराना इस लक्षणा का प्रयोज माना जाता है। इसके सारीपा भेद मे रूपक 
झज्कार और साध्यवस्ताता भेद म रूपकातिशयोत्ति अलकार काय करा है। 

भुद्या सक्षणा के प्रयोजर हेतु--गोणी सक्षणा साहश्य सम्बाघ पर और 
धुद्धा साहश्येतर सम्बघ पर आधारित रहता है। इमे कई प्रकार से स्पष्ट 
विश गया है-- 

(१) काय कारण भाव-का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। शुद्धा 
सारोपा का “अ'युध तम' ओर छुद्धा साध्यवसाना वा आयु पिवामि! 
उदाहरण है । 

(३) तादथ्य सम्बन्ध से भीयुद्धा लक्षणा को स्पष्ड किया गया है) 
वादध्य में आय के लिए अय का वाचक टब्ट प्रयोग किया जाता है। जसे 
इद्व वे लिये बनाई गई स्थूणा भी सादश्य सम्ब'घ से इंद्र कही जाती है । 

) (३) स्व स्रामिभाव से आय घट का आय्त्र प्रयाग होता है। जसे 
राजा वा विशेष गृपा पात्र व्यक्ति भो 'राजा' नाम से सम्बोधित होता है । 

(४) अवयव जवयवि भाव सम्बंध से भी लक्षणों का निणय क्या 
जाता है। जमे हाथ वे अग्रमाग के लिए भा 'हर्त हाबल का ही प्रयोग क्या 
गया है । 

(५) तात्ूम्य से भी उपचार का भ्रयोग होता है अर्थात्‌ अयय के लिये 
क्षय का प्रयोग क्या जाता है । जसे बंदई का याम वरते वाले ग्र द्मण को भी 
अदुई बह जाता है। एसा ताल्वम्थ (उस काय वो वरन क सम्बघ से हो) क्या 


११० घब्ल्धा 


जाता है। गौषी और शुद्धाविषय विभिन्न मत-बताया जा छुवा है वि सम्व ! 
वे आधार पर ल्क्षणा की दा काटियाँ होती हैं-- 

(क) साहश्य सम्ब ध का रुकर चलने वाली रुक्षणा को गौणी ना 
दिया थया है । इसम विषय और विपयी के समान गुणों का आधार बेना। 
जाता हैं। यह मुख्याथ ओर रुद्पाव दीवो मं ही रहता है । गुणों के इस 
आधार के कारण इसका नाम गोणी रखा गया है । 

(घर) साहश्य स मित्र अय सम्द थों पर आधारित लक्षण चुदवा कह 
जाती है। यह सम्व थ बाय कारण भाव तादथ्य भाव सम्व घ, स्व स्वामिमा' 
सम्ब घ, अवयवावयविभाव, तथा तात्कम्यमाव सम्बन्ध से कई प्रकार १ ह 
जाता है। इनमे गूणों का मिश्रण नही है। दयसे इसे शुद्धा बहते हैं । 

प्रभावर के अनुय।यी भीमासकों वे अनुसार गोणी और लक्षण दोन 
अलग अलग शक्तियाँ हैं। विद्यानाथ ने दोनी वी मित्रता वाली यह बात स्वी 
कार नहीं को हैं। अपि तु मम्मठ के समान ही अपना विचार ब्यक्वत किया है 
मम्मट ने रक्षणा के छ भेट किये हैं पर तु इन भेटों वे सम्बन्ध मे मत भे/ 


है । विचारकों मं माणिक्य चद्र जयत्त हरदत्त शर्मा वा प्रथम बग है। इनके 
अनुसार निम्नलिखित भेद है । 











लक्षणा 
| _ _ 
शुद्धा उपचारमिश्रा 
| 
| | 
उपादान रक्षण.. शुद्धोपचार गोणोपचोर 
| 
[ | | 
सारोपा साध्यवसाना सारोपा. साध्यवेसाना 


इस वर्गीकरण का समयन माणिक्स चढ़ ने सक्षेत टीका में बिया है ।१ 
जयत ने भी शुद्धा तक्षणा को दो प्रकार का माता हैं और उपचार मिश्रा के 
चार भेट करने कहो कहा है।* चटोरकर न अपने मत की पुष्टि मे हिस्तलिखित 
तक दिये हैं 5 


१ साचदिधा ।यूद्धापनणार मिथ्रा थ।शुद्धा या, दिघोपचार 
मिश्वा इति उपचार मिथा द्विघा + सकेठ टीका माणिक्यच'द्ध 

२ शुद्धा तक्षणा दिप्रकार मुक्‍्ता | इदानी उपचार मिश्रा चतुरमेंटत्वेन 
निरुषयितुपाह जय वे। 


जल्पणा विचार हर 


(१) बाचाय मम्मर ने स्पष्ट रूपसे उत्टस जिया है कि उपादान 
और सक्षण ये नोमों शुद्धा लक्षणा के ही भेद हैं "्योकि इनमे उपचार का 
मिश्रण नही है ३ 

(२) उपचार मिथा ल्क्षणा का सकते वे ये राश के हितीय उल्लास 
में १(वी कारिश मे कर टिया गया है “पारापा य।. साध्यवक्तानिका 7 

(३) इस कारिया म तु का प्रयोग व्यक्त वर्ता ह वि उपचार मिश्रा 
ही ध्ारोपा लक्षणा हाती हू वह घुद्धा नही हो सकती ह । 

(४) मुकुल्भट्टरे का वर्गीकरण भी इसी प्रवार का है। मम्मट ते भी 
इ'हीं का अनुसरण किया है। आचाय विश्वेश्वर ने भी ससका समथन करते हुए 
कहा है कि शब्द विचार यथापार' नामव ग्राथ मं मग्मठ मुकुल्भट्ट के मत से 
जिन अथों से सहमत नहीं ये, उनका उहाने खण्डन क्या था, शेष जिन अशों 
में उनका मतभेद नहीं है उनका विवेचन मुकुल भट्ट के आधार पर कर दिया 
गया है। इसलिये लक्षण के इस विवेचन मे भो काव्य प्रकाश पर मुकुल्त भट्ट की 
छाया पडी है ।३ अत स्पष्ट है कि मुकुछठ भट्ट ने भी लक्षणा के ये ही छ भेद 
क्यि हैं । 

(५) श्राचीन टीकाकारों ने माणिक्य चंद्र और जयत ने भो इसी का 
समथन विया है। इसी से छ भेदो वाले इस वर्गीकरण को ठीक माना गया है। 


(ख) रस मत को न मानने वाठो का वर्गीकरण दूसरे प्रकार का है। 
वेलडुर महोदय का मत है कि काथ्य भ्रकाश वी कारिका और वृत्ति के शब्दों 
बा विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि मम्मे ने बही पर भी उपचार मिश्रा छक्षणा 
का सवेत नहीं किया है अपि तु स्पष्ट रुप से गोणी और छुद्धा लक्षणा का अलग 


45. ६ उभय रुपाचेय छुद्धा उपचारेणामिथ्ितत्वात । 
१६ दा० भर० दूसरा उल्लास) 


३ द्विविध उपचार । शुद्धो भोणश्च. तस्माइशुद्धाइयमुपचार | 
अन्रहिं गांगत जाडयमायादिगुण सहाजाडयमाद्यादियोगाद 
चाहीदे गोझच्द भोत्दथाप्पचार ३ फंचित्तु उपचारे शाब्दोप्डामिव 
मन्यन्त नार्थोपचारम । तत्युक्तमम । शब्दोपेचारस्याथोपचाराबविना 
भावित्वात्‌ । एवमुफ्चार डाद्ध गौणमेदे दिविधोडमिहिंत ॥ 
मुबुल भट्ट । 
३ काव्य प्रकाश दातिया-हिदी टठीवा पृष्ठ ६३ 


हर चब्ल चक्ति 


अलग उल्लेख किया है ।१ ऐसी टशा में इसका अथ गौणोपचार और गुद्धोपचार 
लेना उचित नही कहा जा सकता है। 

(0) मम्मट की वत्ति म 'उमयहपत चेय र॒ुद्धा उपचारेणामिथ्रितत्वात्‌” 
वाक्य मे उपचार के चार अय भेटा का सक्‍त कही पर भी नहीं मिलता है। 
उपचार झब्ठ से साहेइ्य की प्रदीति भी यहाँ पर नहीं हो पाती है। “आयुरे 
वाधतम्‌” में आयु और घत मे साहत्य सम्बर घ का आभास तक नही है । 

(0) 'सारोपा या तु यत्रात्ती विपयी विपयस्तथा,' कारिवा में 'अया 
वा भय शुद्धा बचाया गया है, पर तु टसका वास्तविक अथ उपादान सक्षणा 
धौर हखण लक्षणा वा होना चाहिये । वत्ति मे भी उपचार सक्षणा वा सवेत 
नही है। भत अया शब्द से उस अथ का ग्रहण करना धर्मीचीव नहीं हो 
सकता है । 

(770) 'तु का प्रयोग पद की पूर्ति के लिये माना जा सकता है। 

(7) प्िद्धा ते सम्ब धी भ पर हाने से मम्मट के विचार! को मुकुल भट्ट 
का अनुक्रण मानना ही अनुचित है । अत ऊपर जो वर्गीकरण दिया गया है, 
उसे अनुवित कहते हुए वेलाडुर महोदय ने उसे निम्नलिखित रूप में प्रत्तुत 
किया है -- 





लक्षणा 
जा 
चुढा | | गोगी 

[  ।[।[ |] | 
उपादान लक्षण सारोपा सा“यवस्ाना | 
(कुता प्रविशा व) (गज्भायाघाप ) (आयुघ तम) (आयुरेवेदम) | 

सारोपा साध्यवस्यता 

(गोर्वहीय ) (गौरयम) 


डा० सत्यव्रतमिह का विभाजन इससे कुछ भिन्न है। इस मत में पुद्धा के 
उपादाव और लक्षण सशणा य॑ दा भेट हैं । पुत प्रत्यक वे सारोपा पोर साध्य 
बस्ाना दो-दो भेद हैं। इस प्रवार शुद्धा के चार और गौणी के दो भेट मिलवर 


कुल छ भेट हो जाते हैं । 





३ ग्रेटाविमौ चसाहत्यात प्म्बाधान्तरतस्तवा | गोणौं पुढी च॑ 
विचेयो २१२ वा> प्र० 


ल्क्षणा विचार ११३ 


आन 


| । |] 


उपादान लक्षण सारोपा साध्यवसाना 


सारोपा साध्यवसाना सारोबा साध्यवसाना 
इस भ्रवार लक्षणा वे छ भेद हो जाते है। ये सभी भेद प्रयोजनवती 
ल्क्षणा क है रूढ़ा के नो । मेर विचार से मम्मट के पक्षणा का वर्गीकरण 
निम्नलिखित प्रकार से हाता है -- 
लक्षणा भेट 


| 


॥ 
उपचार गा (शुद्धा) उपचार मिश्रा 














लक्षण उपाद।न ॥ 
| 


माहज्य सम्ब घ पर आधारित अय सबंध वर अ धारित 


। 


भारापा साध्यवसाना 





सारोपा साध्यवध्ाना 
इस वर्गीकरण के सम्व घ में निम्नल्छित तक दिये जा सकते हैं -* 
१ जुद्धा लक्षेणा के दो भेद करने के उपरात्त उस प्रसय वे भच् में 
भम्मट ने कहा है कि य दोनों भेद (उपादान और रुक्षण) थुद्धा के ही है * 
क्योंकि इसमे उपचार [साहद्यातिप्य के कारण भेद श्रतीत्ति का स्थगत हो 
जाना) का मिश्रण नही हू । इस वत्ति भाग द्वारा दो बात ज्ञात होती हैं -- 
क) लक्षणा वे भेद क लिये उपचार का मिश्रण या अमिश्षण का होना 





१ काव्य भ्वाश राश्र 


चर नक्ति 
अब उलट मय है (5 ऐसी >ना ग्र गोगोसचार गौर पद्रोपकार 
लेना उचित उही कह का पाता 8; 

) मम्मट 7क्क्तिम उमकू्क पिय नुद्ध मिथितत्वाब्‌ 
वक्‍्य रब अम्ल के ही पर भी नही मिनवा है । 
पचार कार सु ) प्रतीक भी बह वर नही हो है 

पापतमूर | आयु औ; ह्त्य सम / भामात तक गह्े है 
(0) पारोक 4 पु यत्ात) जि वारिक मे भय 
ष् बताया 3 इक्त्त वारतबि पादान 
बोर €. तक्षणा कक शि त्तम भी र्‌ क्षणा की लू; 
नही है। &, अयाक पी नहीं हमे 
प्वा है | 
(०) 'ु की धू ये माना का क्वा है । 
(९ फिद्ध तन भतर लेक है मम्मट के विचारों क) युठुछ भट 
क्र मानना ही! अनुचित है । जो पर्गीक्रण दिया गया है 
के अनु/दि जद्वर बल गे निम्नलिश्चित 
गया ह 
है णा 
अदा हि सकालपालल शिकार गरीबी 
जा ! । 
उपादान क्ष सारोवा ववताना। | 
क्षति अविक्षा व) णिज्ञायाषोत ) अप तम) ( रेवेटमु) ः 
म्न्त्जज | 
सारोप्र सध्यवस्यत्ा 
(योकालिक ) गोरययु) 
डा वसिह का (६ मिन्न रत मत्त में शुद्ध के 
पपादान और 7 थे ढ। क्र पके के जरोगा पोर साध्य 
अक्षाता दो दो भेद अकार शुद्ध के दो भरेल मिलकर 
उब ध हो जाते 
£ भेदावि 


मी कर प्रह्यातत 'पान्तर्तत्तथा ॥ यगोौषी उद्ी के 
वियेजो रे र्का ४० 


हक्षणा विचार ११३ 





चुद्धा | गौणी 


| (4० | 


उपादान लखण सारोपा साध्यवसाना 


सारापा साध्यवसाना सारोबा साध्यवसाना 


इस प्रवार सक्षणा क छ भेद हो जाते हैं । ये समी भेद प्रयोजनवत्ती 
रपणा के हैं मढा 4 नहा । भेर विचार से मम्मट के जलणा का बर्गीकरण 
निम्न निश्चित प्रवार से शाता है -- 
चसणा भेर 


| 


बइ-+++_ननन्‍ह... 


| 
उपबार रा (पुढा) उपचार मिश्रा 








हल 0 मम शक ले 
|] ] 

बधण उपाह ने | 

| 

202 48 कक हिफीी पल 


माय सम्ब'घ पर आयारित कय सवध पर अ'घारित 





गण 


सारपा साध्यवसाना 


3 -+-++-+-+>+००-+->ल-+न न ननननन-«-+ममम 


ही बारापा साध्यवसाना 
है वश के सम्दप में विम्तरिखित तक लिये जा सबते हैं ८ 
मम्मर ने प्र हि ध जप वरने क उपरान्त उस प्रसय वे बन्द में 
वर्षोहि इसमें उपचार ला दानेई भेल (उपराटाव और लक्षण) युदधा वे ही है * 
जाना) वा मिश्रण सैयातिगय के कारथ अद प्रत्नोति वा स्पगन हो 
नहीं हू। इस वनि भाग द्वारा दा थ्रात वव होती हैं -- 


के विद न्पचार वा मिश्रय या अमिश्रण का द्वीवा 
३ बाब्य प्रश्न यह 


हर धग्ल दाति 


६८48३ हैं। यटि ऐसा मे हो तो 'उपयारेणमिजितलातू' का महव नहीं 
ह्गा + 

(छ) इस चावयारा से यह भां र्षप्ट है कि उपचार होने पर रक्षणा वा 
दुसशा भेद होगा । 

२ गाराग्रया तु यप्नोत्तो विधयोटिययरतथा” बारिया मं अब की 
अयोग सभी दीशाबारा श अनुसार युद्धालसणा के लिये ही माना गया है । तु! 
शाब” विशचयात्मय है । इसव प्रयाग से स देह दा ह्थ'न नहा रह जाता है । 
इसी है दा भेद सारोगा और साय्यवशाना हैं। 

३ इस धसग पर मम्मर ने कहा है कि साहाय सम्बंध पर और 
साहइयेपर सम्द'ध पर शर्त लक्षणा के गौणी और गुद्धा भेट समफता चाहिए। 
यहाँ ययात्रम बरपार द्वारा यह ब्यक्त हाता है रि साहश्य सम्द ? पर आपा 
रिह लक्षया के दोनों भे? योगी मोर जय सम्द व पर आपारित लक्षण व दोनों 
भेद गुद्धा कहे जाते हैं । 

है इसी ब्रारिया में 'गौणों तथा 'पुद्धों का अगोग हुआ है ।१ 4 दीनों 
हो बचन मे प्रयुक्त हुए हैं और वसके पुद सारोपा और साध्यवसाना भे* जिया 
जा छुका है। इससे स्पथ्ट है कि योगी ओर य्ुद्धा दोनो दे ही ये दाता भेट हैं । 
इस प्रवार दो भेद पहले वे! और चार इन भेटी को मिलाव र बुल लक्षणा के थे 
भेद हा जात हैं $ 

५ मप्पद्र ने रक्षणा ते ६ भेये का स्पष्ट निर्देश जिया है । भत्त 
संक्षा था का मह भेद अधिक समीचान है । 

६ सक्षणा वे जो उताहरण लिय गये हैं, उनसे भी उपचार मिश्रा भर 
उपचार रहिता वाली भावना पृष्ठ होती हे बयोकि वहाँ पर भी बही साहा 
सबंध वी और कही अ ये सदध की चर्चा वी गई है। 

अत स्पाट हो जाता है कि हक्षणा क छ भंद हांते हैं। इनम चुद्धा क 
दा भेत लक्षण थौर उपादाव तथा उपचार मिथा के चार मेद होते हैं । यह भेंट 
अधिक तक सम्मत भी हैं। ये सभी भेद अयोजनवती रुक्षणा के हैं 7 इस अमीजत 
वा बाघ थ दे का जिस धक्ति द्वारा हाता है, उसे यरजनां व्यापार १हुन हैं। 
इसडइ। बोध अभिषा, लक्षणा, तात्पर्यो अथवा विशिट उक्षणा मस बिसी के द्वारा 
नहीं हो सकता है । इत् विचार वा विरावरण बाचाय मम्मट ने द्वितीय उल्छाव 
की बारिया १४स १८ तक मे विया है और प्रयोजन बोध में व्यज्जना व्यापार 

को हणापनर की गई है । 

है भैचविमों व साहायातु सम्द घा तरतस्वथा । 

गयी युद्ध च वियेयो सक्षणा तेव पदविदा ॥ 9६३ 


व्यजना विचार 


च्यस्जनां का स्वरूप 

बव्यज्जना का सप्रश्रथम उल्लेख अपनी सम्पूण प्रघानता के साथ 
ध०् धालोक्वार ने विया है। उ'दोंन इसे सममाने के लिये उत्तम का ये में एक 
प्रतीयमान अय का होना आव यकः माना है। “प्रतीयम/व अथ बुछ अन्य ही 
होता है. जो महाववियों बी वाणी मं पाया जाता है। हिसी सरुणी वा सौंदय 
जे उसर अवयवों से भिन एक बलग सत्ता पाला हो होता है, उसी प्रकार 
प्रतीयमान अथ भी स्वतात्र सत्ता वाला होता है। * ऐसा प्रतीत होता है 
कि परम्परा से व्स प्रतोयमात अथ पर विचार होता रहा है, क्योवि' बिना 
मौखिक अथवा सरतात्यक रिखित आधार के छत यालोककार को भी इसकी 
प्रेरणा का ने मि*ना हो सम्भव माना जे यगा । घ्व याछोव' की प्रधम कारिका 
मे ही अन टबघन न बतलाया है कि का यवी आत्मा ध्वनि है ऐसा विद्वानों 
के द्वारा कहा गया है / ९ इस कारिका म ग्रिभि कर्थित! इस वाक्याश 
का प्रयोग है। प्रश्न है कि ये बत थे ?े तथा इस वाक्‍्याश से श्निवी ओर 
सक्रेत है । 

इसी बारिका को ध्यास्या करते हुए कहा गया है कि वयाकरणों ने इस 
घ्व-्यात्ममता वी ओर सवप्रयम ध्याव भारपित क्या है तेथा व्याकरण सब 
विद्याओ का पूल दै। अत इस घ्वत्रि माग वा प्रचार यो ही नहीं किया जा 
रहा है, अपि तु परम्परा स इसको प्रकट बिया गया है। वयाकरणों का यही 
सिद्ध/त स्फोटवाद' के नाम से प्रसिद्ध है । मम्मट ने भी प्रथम उल्लास में कहा 
ह॒कि वुध अर्थात वयावरणो ने प्रघानभत्त स्फोट रूप व्यग्य की अभिव्यवित 





१ प्रतीयमान पुरर-यदेव वस्त्वस्तरि वाणीपु महाकवीवाम । 
यत्तञसिद्धावयवातिरिवत् विभ्ाति लावप्पमियागनासु !॥ 


घ्व वालोक प्रद्ये व १/४ 
३२ कापरपात्माउनिरितिबुधय समाम्नासपुव १/१४ वरालोक 


११६ शब्द शक्ति 


क्रान मं समथ शट व ल्यि घ्वनि का यवहार क्या ह | तदन-तर उनके मत 
का अनुसरण करने वाल भय साहित्य क्षास्‍त्र क आचार्यों ने भी वाच्याथ को 
गौण बना देने वाले तथा “यग्याथ की अभिव्यत्रित कराने मे समथ शाद और 
अथ दोनो के छिय॑ ध्वनि घट वा पयोग क्या है ।१ महाभाष्यक्रार ने भी इस 
ध्वनि पद का प्रयोग किया है” अथवा प्रतीतपदाथ को लोक "वनि खाद 
इत्युच्यते । तद्यथा शद मा कुर, शब्त या कार्पी , झात्व'यय माणवक इतति। 
ध्वनि कुवनेवमुच्यते | तस्माद्‌ ध्वनि शार !?२ 
अत स्पष्ट ह कि स्फोट सिद्धा त से ही इसको मूल प्रेरणा प्राप्त हुई 
है । 'स्फ़टति अथ वस्मात स स्फोट ” जिससे अथ क स्फुरण प्रताति हो, 
वह स्फोट कहा जाता है। याकरण में तित्य व अखण्ड दाद के रूप म स्फोट 
की कल्पना वी गद् है।वण, पद, वावय आदि स्फोट रूप इसी यग्य के 
व्यञ्जक हैं | वयाकरणों ने शाठ वा वणनात्मक और घ्व यात्मक य दो भेद क्ये 
है । इन पूथ पूव ध्यनि के उच्चारण क साथ वणनात्मक घ्दनि तो नप्द हो जाती 
है, पर तु ध्व'यप्त्मक दब्” ही अखणर रूप मे पद वावयादि का चान करण्ता है । 
इसी घ्वनि से यज्जित होने वाला भख़ण्य तत्व स्फोट! बहा जाता है) 
साहित्यकारों का भी प्रतीयमान अथ पद पद्याश अथ आदि स अभिव्यम्जित 
होता है। अत ब्यज्जया की कल्पना का मूल इहा वयाकरणों मे ही पाया 
जाता है | जसे अखण्ड और नित्य रुप रफोट पहले स ही वतमान रहता ह और 
वण, पद वावय आदि दीपक द्वारा घट की याति के समान उसे यज्जित बर 
देत हैं । उसी प्रकार सहृदय के हुट्य म वतप्रान यग्यांथ की प्रताति ब्यज्जना 
व्यापार युक्त शद या अथ भभियज्जित कर दता हू । 
उपर भम्मट की पक्ति को उद्घत करते हुए कहा गया था कि 

*त मततामुसारिमिर यरपि” अर्थात उन वयाक्रणों के मत का अनुसरण करने 
वाले अयो क॑ द्वारा भी इस ध्वनि वी चत्रो की गई हू । इन बया में विशेषत 
भामह और उदमट का नाम लिया जा सकता ह। इन दोनों ने ध्वति माय वा 
सक्त अवदय किया ह परतु उसका लक्षण नही विया। इनक मत से गृण 
वृत्ति! ही ध्वनि ह। ध्वनिकार न भी इसका समयन करते हुए कहा है कि 





१ बुधव याक्रण प्रधानमूतस्फोटरूप व्यग्यव्यज्जवस्थ घन्टस्थ 
घ्वनिरिति व्यवहार शत ! हवस्वमतामुस्ारिप्रिरयरपि 
न्यग्मावित वाच्यव्यग्यव्यज्ज दामरय टाब्टाययुगलस्य । 

२ महामाप्योँ पततज्जलि । बा प्र०पृ 5 २६ 


व्यज्जना विचार ११७ 


“आयेत ध्वनिसवित का यात्मान गुणवृत्तिरित्याहु ?* अर्थात दूसरे लोग 
कायात्मा उस घ्वति को गृणवत्ति बहते हैं। 


इसे ध्वनि की चर्चा करते हुए भामह ने इसे अभिधानपद स॑ स्पष्ट जिया 
है ।* उद्भट के अनुत्तार यही '“गृणवरत्ति! है।3 तथा वामन ने साहर्यात्त 
लक्षणा वन्रोवित ” वाबय म॑ लक्षणा द्वारा ध्वनि साग का स्पृश् विया है। 
इस प्रकार भामह के काव्याकक्तार म और उदुमट के विवरण मे गुणवत्ति' 
प्रयाग व देपकर घ्वनिकार ने ' भाक्तमाटप्तमाय लिखा है।इस भवित का 
स्पष्टीकरण तीन रूपा म॑ किया गया है। (१) सुरुषाथवाधरुप मे मुख्याथस्य 
भाने भ कत ” (२) साप्रिष्यादि सम्य थे रूप म--भज्यते से-यतते पदार्थेन इति 
सामिप्यादि धर्मों भवित । (३) प्रयोजा रू म-प्रतिपाश्चते द्ात्य पावनत्वाद्व 
श्रद्धाविरायो भवित्त -नत आमत भाषत । अत स्पष्ट हुआ कि मुस्याथ वाधादि 
तीनों मूल तत्वों से जिश्ष अब की प्रत्ीति हाती हे। उस ल्क्ष्याथ का ही 
भावत बहुत है। इस प्रकार इस घ्वति का प्रयाग परम्परा सम्मत है और इस 
प्रवाद मात्रत्व नहीं क्शा जा सबता रै, क्‍्योंति यट ध्वनि केवल लक्षण ताओ 
को ही पात नह है छद्ष्य ग्र था मता सन यही सहृदण्-जाल्टादक बाय 
तत्ब प्राप्प हा सबंगा ।* अत घ्वनि को स्थिति परम्परा सम्मत है । 
दम प्रकार मुख्याथ और लक्षावे स मित्र एक व्यद्भयाथ थी रात्ता 
माननी पव्ती है । इस व्यज्भयाव को प्रघानता स ही घ्वनि ही सक्ती है । स्मरण 
रहे कि यह यम्याथ वाच्याथ वी अपक्षा जधिक चमत्कार युक्त हाता है भौर इसी 
के विद्वानों ने "नि कहा है ।£ वयाउरणा के अनुभार स्फोट रुप चयठ बह्म का 
व्यक्षित करन बाझा और जखण्न चर * और अथ ही घ्यति है साहित्यवारा ने 
इसी ध्वनि वा जाधार लेकर यज्जञना यापार ब द्वारा प्रतायमान अय को व्यक्त 
बरते वाले का यादि का ध्वनि कहा है। अत प्रयट है कि जिसम प्रतीयमान 





१ ध्वयाजोक पृष्ठ १२ 

२ शा इछदो>भिधानाथा इतिहासाश्रया दथा |वायाल्कार। 

है. हाब्टानाममिधान अभिधाब्यापारे झुख्या गुणवृत्तिच । 

#विवरण-उद्भट । 

४. यवोजक्षणड्धतामव स क्वल न प्रसिद्ध सध्येतु परिध्यमारे से एव 
सह यद्धादस्ारिक्राट्यतत्वम । ध्यायाताव-पृष्ठ ५४ 

५६ इद उउमतिशायित्वा यग्य वाच्यद्‌ घ्वनिवुध बचित 
प्र८ ह्‌ढ 


बा० 


११८ शब्द गत्ति 


मर्ष हो, उत बाय्य यो प्यति यदया चादिए, पे एयू बारतय मे एमसा उह्ठी है, 
अपितु जह्टों पर प्रतीपमात अब यो प्रयापवा हा तथा जहाँ शब्' जगत अथ बे) 
तथा अथ अपने आपनी गोण गरते प्रयोयमगात अथ दी प्रतीति फरात हैं वहा 
घ्वात्ि दोगी' इस परिभाषा रा तोड़ यात प्रतीत हर (१) छा * और यथ हासा 
था ध्यति हो सना (२) सुर्धाय का अपान होना (३) प्रतीयषात अप वी 
मुस्यता । इस प्रषार घ्यत्रि म एप प्रत्तीयमान अर्थ वी मुम्पता होती है. जिस 
काष्यात्मा! बहते हैं । इस ध्यत्ति या बाध जिम वत्ति द्वारा सम्मय है उप्त 
इब्ट वा ब्यडाना व्यापार कहा हैं अपाद 'मभिषश्ठापत्ति क द्वारा अतीत अप 
राद्ददय श्रोता मी प्रतिभा थी सहायता स एश नवीत अथ क। द्यातित करवा है, 
इस मेबीन अप या द्यातित गरन याली दाए व्यक्षना है इससे याब्य व 
वास्‍्तविप सौ-दय वा पन राहूदयो का व्यत्त द्ोता रहताहै। अत बाध्य 
मे मुस्याथ रे अतिरित एयं अप्य [रप अथ या व्यक्त यरने वाला झाद वा 
व्यापार व्यक्षना कहा जाता है। मम्मट ने सपूण रुप मे व्यज्ञगा पी बाई पहरि 
भाषा नहीं बताई है, अधि तु अमिवामूला3 और लखणा मला व्यञ्ञता वे 
स्वष्प वा निर्धारण अलग अवग विया है। आवचाय विश्वनाथ वा रक्षण 
अधिक रामुवित है। रस अनुसार 'अभिधा ओर लक्षणा द्वारा वाय राम्पक्ष के रके 
शांत हो जान पर जिस स्वाने रा विश्षा व्यापार द्वारा टूंसर अथ वी प्रतोति 
हाती है, वहाँ व्यज्ञना धक्ति हो मावों जायगी 7 
ध्यति और व्यग>घ्यती हाय पर व्याय अवश्य हागा जमात्‌ ध्वनि 
महाविपम और ब्यग्य लघु दिपय है | जहां व्यग्य हागा वहा ध्वनि जरटय होगी 
ऐसा नही बहा जा राजता और घ्वनि वी स्थिति से यग्य का होना अनिवाय है। 
इस व्यग्य व बोध जिसे शक्ति (शब्द की) द्वारा होता है उम्र यञ्ञवा 
व्यापार बहत हैं इस प्रवार यग्य वी यह सत्ता सतत प्रताहित होती 
रही है। 
१ यथाथ झब्दा वा तमथपम्ुपसतजनी इत्त स्वाथी यज्भूत काय 
विश सथ्वनिरित्ति सूरिभि कथित घ्व या० १/३३ 
२ तच्छवत्युपजवितार्थावगमपविनित प्रतिपद्य पतिभासहायाथ द्यातन 
चक्ति यज्जक्त्वमु-का यानुशासत १/२० पृष्ठ ५६, आचाय 
हमथ 2 स्‌रि । 
३ का» प्र० द्वि० उ०--एप्ठ ५८, ६३ 
४ विरतारस्वॉनिधायास्तु यथाया बो-यत पर । सा वचि यस्जनावाम्‌ 
सा० द० परि० ३ पृष्ठ ७३ 


१२० शद-शक्ति 


ज्ञान द्वारा य्यम्याथ का बोध हांता हू, इसम प्रतिमा के धाहाय्य वो आयश्यवता 
भानी गयी है। इस प्रक्तार जमा तर क सस्कार काभी सक्ेत प्राप्त 
होता है।१ 

गदाधर--गदाघर ने अपने शत्तिवाद' मं वेव" अभिधा और लक्षणा 
का ही उल्लेख किया है। परतु जहा उनके टीवाकारों मे हृष्णभट्ट गौणी 
भोर व्यज्जना का थ तर्भाव लक्षणा मे वरत है ।९ वहीं पर माधवी टीवा मे 
व्यज्जना को एक अलग शक्ति के रूप मे स्वीकार क्या गया है ।३ और कृष्ण 
भट्ट के शक्ति विभाग का खण्डन विया गया है । पर'तु सिद्धा तपक्षा इसकोस 
सानते हुए व्यग्याथ यान भी पटों को अभिषा शक्ति क चान से ही मानता है 
भ्र्थात वाच्याथ नान ही यग्याथ का कारण है। अत गिद्ध हुआ परि' जब 
अभिषा से अल्ग कसी अय वत्ति स प्रतीयमान अथ काबाघ हो ही नहीं 
सकता है और अमिषा ही सार व्यापारो मे रहती है तो यजजनां का भलग 
अस्तित्व मानना उचित नहा है ४ सहत्यो न अभिधा व आधार पर व्यन्जना 
को माना है पर तु एयायिकों क अनुसार प्रतीयमान अथ का बाघ यरजना 
नामक शक्ति से न होवर सहट्य क मन वी वल्‍पता स होता है ॥* 

इस प्रकार प्रकट है गया कि यज्जना के सम्त्र ध मं दो विचारधाराय 
हैं। (१। नयायिका या मीमातयों द्वारा उस ने मानना । (२) साहित्यिका 
या आलक्ारियों ह्वारा उसकी सिद्धि । रपप्ट है कि साहिध्यिक वा साशात 
सम्बंध भावजगत स है औौरशा भावा ब प्रतीव बनकर ही हमार समक्ष 
बाते हैं। अत घब्ट द्वारा भाव। वा मानस बोध सालत्यिकों वा जनिवाय 
अग है। उत्तम काय की कसाटी भी साहित्यिकों क मत से यज्जना वी 





१ एवं च क्षत्तिरेत-य मे ग्रहीतवाय वाधिता “यज़्जना तु जमा तर 
ग्रृहिता इत्यवि वाक्तिरस्था भेटक्म | ब० सि० #-- 
२ एवं च गौणीयज्जनया पएएथवत्तित्वमयुक्त तयालक्षणायाम त 
भ विसम्मवात (झद *क्ति टीवा मख्यूपण पृ० १ 
३ एतद्रिमाजनमनुपपन , व्यज्जनाया अतिरित्तवत्तित्वात 
शत्तिबाद माघवी टीवा पृ० २ 
४ व्यज्जनावत्यत्रायश्ाददत्वप्यस्थ वायतावस्छेस्कवोटी गौरबात। 
रे माधव्रां टीज़ा एृ० २ 


५ मनसव ताहगबोध स्वीकपरात । माघवी टीका ए० ३ 


व्यज्जना विचार रह 


प्रधानता म ही है।* दाशनिकों वा वाम तो बेवछ प्रमाण वी सिद्धि में ही 
है। अत उनका वाभ व्यञ्जना के बिना भी चल सबता है, परन्तु साहित्यिक 
के लिये इसकी मनिवायता स्वय सिद्ध है । नयायिका वे मत स इलेप द्वारा 
जहाँ दूसरे अथ की प्रतीति होती है, उसका चाव भी अभिषा द्वारा ही होता 
है। अत प्रतीयमान अथ के लिय अभिधामुतरा यज़्जना वी आवश्यकता नहीं 
है पर तु सहृदयो व अनुभवों स॑ प्रतीयमान अथ वी सिद्धि अपने आप ही हो 
जाती है। भेद वन॒ल इतना ही है कि आल्फारिव इसजा प्रतीति व्यज्जना 
नामक वत्ति से मानता है, परतु नयायिव प्रतीयमाय अथ था बोध मन्त द्वारा 
मानता है और सहूट्य वे मन की कल्पना का हीं प्रघन मानता हैं। 'मनसव 
ताहशबोघ स्वीकारातम । ”* इस प्रकार मानस बोध का बहुत बधित महत्व 
होता है । 

साहित्यवार्त्रिया के अनुसार शद ओर जथ दाना व गोण है जान 
पर प्रतीयमान अथ की प्रतीति शब्द के गिस याधार द्वारा होती है उस वा 
न्यज्जन्य माना गया है वस्तुत इस सक्ति द्वारा एवं गुढ अथ वा यान 
सहूदय को हो जाता है। जो भुम्याथ जार उश्याथ म ही छिपा रहता है। 
बहू जथ सहृदय बे अवरेषण का विपय हाता है। एस प्रवार अश्थि और 
लक्षणा द्वारा जिस अथ भी! प्रवागन नहा हा पाता है उसी का प्रकाशन 
ब्यज्जना द्वारा होता है। टमच ? मूरि न क्हा६ कि अभिधातक्ति क द्वारा 
प्रतोत अथ सहत्य थोता की प्रतिभा बी सहायता से एक नदीन अथ वो 
द्योतित करता है. ?स्ती नवीत अथ को बताने वाही हत्ति “यज्जना है।3 
इमर परिमापा से बई बातें चात हाता है --(१) अभिधघाशक्ति का सहूय्य 
(२) सह”ये को प्रतिभा का सहाय्य (३) वाक्य भिन एवं नवीन अथ बी 
अभियवित (४) इसा नवीन अथ को दाातित करने वाली हजित का “यजजना 
कहते हैं । (५) वाच्य अथ ब्यम्याथ प्रतीति का साधव हआ । 

व्यज्जना की स्थापना बरने वाह मम्मठ के वा“य प्रकाश का अप्ययन 
करने से मुभे नात हुआ भि इटोने यज्जना के स्वश्प ता निधारण वही पर 





१ इस्मृत्तममतिशामिन्रि व्यस्ये वाच्याद घ्यनिवु ध वधित,-- ! 


क ब्य प्रकाश प्र० उ । 
२ माधवां टीका पर हे 


३ तन्‍्छरत्युयजनितार्थावगमपवित्नितप्रतितप्रतिभा सहाय घच्योतन 
चकित उज्मक्त्वमू । का यानुधासा १/२० पृ० रूह 


(२३ शब्ल शक्ति 


भी पही किया है। यह बड़े आाइवय की ॥त है कि समास झन्ती में अफो प्र 
वा निर्माण करने वाल/ आचाय नो सनी व्यस्जना विरोधी मतों वा खण्डन 
एवं प्रिराक्रण करने म॑ प्रवल्त्मम तकाँ का द॑ सकने मं समथ हो स्का है उसी 
की हृष्टि सै व्यज्जना वी परिभाषा क्‍्य छूट गयी ? उ होने व्यज्जना के 
स्वरूप का निर्धारण न करते हुए कवछ शाटी ब्यज्जना के भेदो का ही वणन 
कया है और इस सम्प घ॒ में निम्नल्नसित बात बतलाई गयी हैं +- 

(१) अभिषायूल्या शाब्दी यज्जना मं सयोगादि नियामक हेतुओं बी 
महत्ता होती है । 

(२ इनक द्वारा मुस्थाथ के एक अय मे निर्या तरत हो जाने पर हो एक 
दूमरे अमुस्याय अथ की प्रीति होती है । 

(३) लक्षणा मे प्रयोजन का बाघ कराने में व्यज्जना व्यापार ही 
रहता है, शब्ल बी अय वत्ति हारा यह काय सम्भव नहीं है।* 

(४) व्यज्जनाथृत्ति, अभिधा जाटि स पूणत मिस्र एव दूसरों ही बत्ति 
है भौर इसका समावेश अभ य वत्तियो मे नही हो सत्रता है। 

(५) बोई भी टागित अभिधा व्यझ्जना या ताला एक से अधिव 
अर्थों यी प्रतीति कराने म समप नही हो सत्रतों है, गयोकि उसी शरवित 
ए# अ्रप वा बोधन करा दने वे उबरा त क्षोण हो जाती है अत दुसरेया 
सौसर अथ को बोधत परान वे जिय जय 7 वितेया को मानना ही पहता है। 

(६) व्यग्याथ वो प्रवीति वाच्याथ के प्रांद अथवा ल्ट्ष्याथ के बाल भी 
हो सती है। यह आव"्यत्र नहीं कि सशणा वा थाते ही स्यग्याप भी 
प्रतोति हा 

(०9) व्यशूजता के द्वारा अथ वा) बाघ होने में रा और अथ हॉयों 
या साहचय बना रहता है । अवात्‌ दास्टी ब्यय्जता में अथ की संहतारता 
और आर्थी भ्यक्जता मे चर” वी सहवारिता बनी रहती है । 

(८) ब्यथ्जना बट जी हो "क्ित है अपनी नदी, किर भा जिस 
बाध्य में टास्ट प्रमात सो रायद वाई अय पुए विसी अय अप वो स्पण्जिय 
गरठा है. वहीं अब ब्यकू्यत है और ए ” उसता ववा साद्ायद् मात्र है।रे 
मर्यति दर ये प्रतोठ ह॥ बजा अप हूं ध्यण्जर हागा। 





है कण ब्र० 44० 3 यह प्रवाति के 4 
३ ६७ प्र०त० उ- ३/२३ पु ८९ । 


व्यजना-भेद 


ब्यूजना व स्वप निर्धारित हो जाने वे उपरात उसके भेदों का 
प्रइन हमारे समक्ष आता 3 । आचाय मम्मट यवा य प्रकाश में इसक प्रमुख 
दो भेदो का चान ह ता । (१) जाब्ठी यजना और (२) आपर्षी व्यजना । 
प्रमश इस दोना पर विवार किया जायगा। 

शाही ब्यजना था टी व्यजना क॑ दा भेट क्यिगये हैं। इन दोनों 
में प्रयम हा ” का आधार ग्रहण क्रता है और दूसरे का रूप जक्षय हद पर 
पिभर रहता है। वाच्याथ को बतान मे दठ” को अभिषा ज्ञक्ति एवं लथ्याय 
को बतान में लक्षणा ज्षत्ति जपना काय उरतो है। इ टो दो 'क्तियो के आधार 
पर क्ञा-ी यजना के दो भद जभिधामूला और वक्षणामुरा शाओी ब्यजना 
कया गया है । 

अभिधापुला शा त याना यजना के रस भी में संदव ही 
दा अथ बार हवा द का प्रयाग हाता है अथवि प्रयुक्त रा )म इलेप का हाना 
अनिवाय है। इसा ल्प के आधार पर हो जब अपन आप प्रकट हा जाते 
हैं । इन दो जर्थों म॒ एक अथ वि या वत्ता वा अभिप्रत होता है और 
वही प्रस्तुत अयवा प्रसरण सम्मत अथ माना जाता है। यहा पर संयोग 
विध्रयागादि नियामद्र हतुओ वे कारण अभिधा एक जथ मे तिर्यातत हो 
जाती है और इसी निर्या तत अथ का वाच्याथ वहा जाता है। अभिधा बा 
एकाथ म॑ निर्यात्रत हो जाने के उपरा त भी शद क॑ ढ् यथक होने के कारण 
एक अय अथ की प्रत्तीति भी सहृदय विज्ञ का होती रहती है। यह दूसरा 
अथ अप्राररणिक अथवा प्रस्तुत प्रसग के अनुकूल न होने स कवि का अभिप्रत 
अच नही होदा है. फिर भो उप्करो अ्रदीत्ति हाती रहती है ! इस प्रकार प्रकट 
हो जाता हैं कि सयोगादि नियामक हवतुओ के द्वारा अभिधा के एकाथ मे 
निर्याजत हो जाने पर भी अप्राकरणिक जिस दूसरे अब का चान होता रहता 
है उसमें चब्त की अभिषा टराक्ति काम नहा कर सकती है, क्‍्यांकि उसका 
एकाथ में नियत्रण हो छ॒ुका है। उत्त यहाँ पर अभिघामूरा शादी ब्यजना 


व्यजना भेद श्र 


बा ही व्यापार माना जायया | आचाय मम्मठ से भी कहा है कि “अनेकाधक 
झब्द क बाचवृत्व पं एक अथ में सयोगालि नियामक हेतुओों द्वारा निर्मा भत 
हो जाने पर भी जब दूसरे जथ या चाने होता है, तो उसमे व्यजना का ही 
व्यापार माना जाता है (१ इस प्रवार व्यकतत हो जाता है वि बध्यजना के इस 
भेद में मुस्याय स अतिरिवत पुक अमुख्याथ का होना जावश्यक है और इसमे 
जब अभिध! और लक्षणा अपना काय समाप्त करके झान्त हा जाती है, पमी 
ब्यजना शवित का ब्यापार हांता है । 

यहाँ यह समभ रना आव्यक है कि किसी भो छवित द्वारा एकंसे 
अधिक अर्षों का चान नहीं द्वो सकता है। अत्त एड होटाद द्वारादो या 
अधिक अर्पों बे नान के लिए व्यजमा जसा !क््ति वो मानता पडता है। इसमें 
याच्याथ वे ठीक बाद अभिधामूला शात्री व्यजना स च्यग्याथ का बोध हा 
जाता है ५ इसमे अभिधा और व्यजना बेवल दो शवितयों का ही व्यपार 
रहता है । । 

ध्यजना द्वारा इस व्यग्याथ वे बाघ के (ए र/डी और आर्था दो भेद 
मान लिए जाने पर एक प्रश्म यह उपस्थित हाता है हि व्यजना तो शाद की 
दावित है तो उसता भेद बवल शाब्टो ही होना चाहिए आर्थी नद्दी २ यदि आार्ची 
भेद मारने तो इसे धाब्ट को शक्ति नहीं बह़ेँगे, अपितु आय वो हो शक्ति उसे 
मानिनी खाहिए। इस शत्रा का सभाधान आचाय मम्मट न करते हुए कहा है कि 

शब्द प्रमाण से गम्य अप जहाँ अथ' तर वो व्यक्त करवा है, वहाँ अथ वा 

व्यजक्ट्य होते हुए भी "ब्प वा सहवारित्व रहता है? और इसी प्रवार 'ब्द 
दे व्यजव ज्व के सग अप या! सहक१रित्व रहता है ५ भाव यह है दि जहाँ कप 
व्यजक होता है, वहाँटाए का सहवारित्व और जहाँ दाब्द-ध्यजक हो वहाँ 
अर्थ वा सहवरित्वद बना रहता है। इस प्रकार शाक्ठी या आर्थी क्सो भी भेट 
में घबन और अथ दोनों का सहवारित्व बता रहता है । 

अभी दताया गया है वि अभिधामूत ऐस्डी-्यजना में शआाजा बा 
द्व यथव होना आव'यव है परतु रक्षणामूला शारी व्यजना में उसवा द्व यंधव 





१ अनंबायस्य शच्दस्प बाववरव निर्या च्रत 


सयोगछरवाब्याथपीवूद्‌ स्यादृत्तिरण्जनम ॥ ब० प्रवाश 
९२ धब्ल्प्रमाणवे्योई्यों व्यनत॒त्यर्ी वर यत ॥ 
अथस्य व्यजव त्व ततू श हश्य सहवारिता ॥ 


>>वा« प्र० तीसरा उत्पास 


१२६ धब्द-शक्ति 


होता आवश्यव वही है । अभिषागूल्त के दो अरथों मे एक बाच्य अथ होता है 
मोर दूसरा व्यग्य अथ होता है । व्समे |ब्द का अधिव महत्व हाने क वारण 
ही इसे झाब्टों व्यजना वहा यया है। अभिधामूला चाब्दी ध्यवना मे मुछ माव- 
मक तत्व हांते हैं, उ हु भी समझ ऐेना सप्रीदीय होगा । 

सत्व-च्यजना के अभिषामूला शाही भेट के तीव मावश्यक तत्व हैं । 
(९) हब्ल को अतेकायक होना चाहिए। (२) उस शरद की अभिधाराक्ति 
प्रकरणादि के कारण एक अथ मे मिर्या पतत हो जानी आहिए। (३) उसके 
विमात्त हो जाने पर भी सहदयों का अपनी प्रतिमा ने कारण एक आय अथ 
अ्रप्नाव रणिर अथ वा चान होना चाहिए। यदि दोनों ही अथ प्रकरण सम्मत्त 
हो जाय, तो वहाँ व्यजना ने होबर “टेप अलकार माना जाता है और यह 
व्यग्य रूप न होवर वाच्यल्प हो होगा। ध्यान देने की बात यह है कि 
अभिषामूला वाब्टी न्यज्ता मे एक अथ प्राव रणिक मोर आय अथ अप्राफ्रणिव 
होना घाहिए। मम्मट द्वारा दिय गये उतठाहरण से इसवा रपप्टोकरण किया 
जायगा । 

इस उताहरण" में अथ स्प'ट दीस पहते हैं। इसमें पहला अथ राजा 
परक प्रबरण सम्मत अप हैं और इसी अथ को व्यवत करया कवि था अखिप्रत 
अथ है। यह अथ हब? वी अमिधायक्षित द्वारा हम प्राप्त हो जाता है। अभिषा 
द्वारा इस राजा परक अप वा ज्ञान हो जान पर भी एक दूसरा अप्रावरणिव' 
अथ हाथी परक प्रतीत होता है । इस अथ व । बताना बवि गये उद्देश्य नहीं है, 
फिर भी रा के लपात्मन होने स एड दूसरे अथ वा भ्रदण अपने आप हो 
जाता है। महाँ पर अभिषाशवित द्वारा राजा परक अथ मे जब प्रयुवत प्र्हों 
का निम"त्रण हो जाता है, तो हत्ति परक दूसरे अप का भान यु. इसी शश्ति 
द्वारा सम्मव नहीं है सता है। साथ ही यहाँ इलेय भी नहीं माना था समा 
है, बरयोंकि श्टेप मे दोनों द्वी अय प्रावरणिक होत हैं । इस उदाहरण में पवम 
अथ प्रावरणिक और द्िवाय अथ अप्रावरणिक है। अत इस द्वितांय अथ को 
बताने मे निस्सटहु टोब्ल को अभिषाणकित ने हाकर व्यजना झविन ही होगी । 
इन दोनों जपों का स्पप्टीवर तिम्तलिहित रूप भ किया जा सकता है 

राजापरश अप-- वह राजा भद्द आत्मा वारा था, उच् पर आत्रमण 
बरना बठित था । विधात्त हरोर वाटा उन्नत वद्ध में उत्पन्न तथा उसने कार्षों 





१ भटात्थनों दुरधिरोहतनाविशत्तवचानव शत विलीमुखपरप्रदस्प) 
यम्यानुपणणुत॒गत परवारणम्प, दानास्युसेव समय सतत 
अरोमद गो 


व्यजना भेद १२७ 


बाय संग्रह अथवा अभ्यास कर रखा था । जिसवी गति अप्रतिह्त थी | शत्रुओं 
का रोबने वाला था | उसका हाथ दान के जल से सदव अभिषिवत रहता था। 

'राजपरक! इसी अथ को बताना बवि का उद्देश्य है मर्थाव राज 
विपयक रति का वणन ही कवि वरना चाहता है और यही प्रावरणिक अथ 
जो है, फिर भी एक दूसर हस्तिपरक अथ का जी जो अश्ाकरणिक है-चाव 
होता है । 

हस्तिपरक् अय--वह हाथी अच्छी जाति वा था; उस पर चढ़ने मे 
कठिनाई होती थी। चरोर विशाल एवं बाँस के समान उन्नत था। उसने 
अमरों का सप्रह कर रखा था थर्थाव्‌ भौरे उसके भस्तक पर मडराया करते 
थे। उसकी म माथर गति थी तथा उसवा सूंड सदव मद जल के सेक से 
सुशोमभित होता रहता था। 

इस यदाहरण ये प्राप्त दोनो ही अथों मे राथरुता प्रतीत होती है, 
परल्तु “मद्रात्मा, टुरघिराह व्शोश्नत छत शिलोप्रुख सग्रहस्प/ जादि प्रयुक्त 
शब्दों का निम त्र० राजापरक एकाथ महा जाता है. फिर भी हेस्तिपरव 
दूपरे अथ को प्रतीति भी होती रहती है। इसी से यहाँ व्यजना का व्य पार 
माना जाता है | 


प्रकरण पो महत्ता --उपयु व पत्तियों म॑ अभिंधामूत्रा व्यजना की 
है यथकता का सभयत किया गया है। साथ हो प्राकरणिक एवं जप्रावरणिक 
अथ का भी सकेत किया गया है। यहा यह प्रश्न हैं कि व्यजना शवित द्वारा 
अथ का भान होने म वया प्रकरण का भी महत्व है ? विचार करने पते ज्ञात 
होता है कि वक्‍ता, बौद्धा, देशा, बाल, काकु चाक्‍्य, वाच्य, आय सचन्निषि 
श्रादि का अत्यधिक महत्व रहता है और व्यजना बोध मे इनवो सहायता 
झनिवाय मानी जाती है॥ आचाय मम्मट न भी इसवा समथन आर्पी व्यजना 
के प्रवरण में क्या है?” और इस सम्बाघ मे एक सम्पूण उल्लास ही अलग 
से लिखा गया है । 
इस प्रकार प्िद हो जाता है कि प्रर॒रण वा चान होने पर ही सहृदय 


जब उसस सम्मत अभिधायत्ति द्वारा भुख्याथ वी समति बठा छेता है, तभी उसे 
व्यग्याथ का भी ज्ञान होता है 


१ बवत बोधय काबूना वावयवाच्यान सॉन्निये 
] प्रस्ताव देश कालादेवैनिष्ययात प्रतिमाजुपाम । 
योध्यस्था यथधीहतु व्यापारों व्यवितरेब्रसा। वाव्य प्रकात 


१२८ चन्शक्ति 


आचाय भम्मट ने वह डोषब्य आदि का वणव आर्थो व्यज्जना के 
प्रसय में किया है। विदताय ने भो दसझा समथत किया है तो वया पाब्टी 
च्यक्षना मे इसवी महत्ता वहा है ? अदीए दाक्या कार गोवि-द ठादुर वे बताया 
है कि आर्थी व्यज्ञता मे तो इसदी जप ग रहती ही है, परन्तु शाब्दी व्यक्षना मे 
भी कभी कभी इसको आवश्यकता प्रतोत्त होती है। थी भोलाशकर न्यास मे 
अपने धोघ ग्रथ म॑ लिखा है हि हमार मतानुसार दिसो भा पद्यर वी 
व्यग्याय प्रतोत्ति मे प्रदरण वी महत्ता माननी ही पड़ेगो ।+ ब्यम्याय प्रद्नीति 
सहृदय वी प्रतिभा के कारण होती है। इस अतिभा को उद्‌युद्ध करने वाले 
प्रकरण ही हैं । अत प्ररारण चान के बाद ही ब्यग्याय प्रतीति हो 
सकती है ! १ 

ब्राचाय मम्मट मे भी इस प्रतरण को स्वोवार किया है, पर तु स्पष्ट 
शब्दों में इसपा। उत्लस न बरके याएने कवल इसका सरेत मात्र झर दिया है। 
अभिषामूवाधाब्ज व्यज्ञता व प्रमण मे उहोने बताया है कि अमिया का 
वियायश प्रवस्णालि के सारण वाच्याथ म हो जाता है । भत व्यस्यनां की 
प्रतीति में प्रवरणानि घह यतर हाते हैं और ध्ास्ती भ्यज्दना में भी वे प्रवस्थ 
वा सहत्य मानते हैं । इसो वा उल्लेस उ होने दिया भा है और इहे ही 
अभिधामला य्जना बे वियामर हु बहते हैं । 

नियासक हैठु--ओद' अथ वाट विसों शाह का एक विज्वित गंध 
दूसरे शब्रो बे समोग रा होता है । जये गणधचत्रों हरि। इसमें हरि के 
इड, धिह बे र, पोड़ा आहि अनेक अर्यों में से ख के सबोग से दयहा अथ 
विधपु से ही लगाया जाता है । 

(२) विप्योग-- गढ़ ध्पोग गा विजाम है । जेसे अप्नवषत्रा हरि | 
ये ास वे वियोग से भी हरि (दिए!) का हो अर्थ माय हांगा । 

(३) साहुचप-बभी उभी दो वस्तुओं मे साथ साथ रहते भी पर 





१ ध्यति सम्प्दाप ओर सर इाद । भोलाटाइर स्याग पृ० १८६ 

२ धथोगा विश्रयागश्र साहथय विरोधिता 
अथ प्रसस्श उिगवय स्यायस्य सन्रिषि 3 
गापय्यभौदिता टग काहा व्यक्ति स्वराहय / 
चटाथम्याय्वध्दर विषय स्मृतिहेदव । वाब्यपशाद दूधरा 
डावास 
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क्परा से मो किसी शब्द का एक हो अब म नियत्रण हो जाता है। जसे ' राम 
खदमणौ” में राम का अथ दाशरथि राम ही है । 


(४) विरोध-एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विरोध को समझ कर 
प्रकरणादि के द्वारा किसी शब्द का एक निश्चित अथ ग्रहण कर लेते हैं। 
“'रामाजु न गतिस्‍््तयों ” में राम के विरोध वे कारण अजू न का अथ कातवीय 
से लगाया जाय और इसी विरोध के कारण राम का अयथ परशुराम होगा 


(६) अथ--जह़ाँ बनेक्ञायक शूट को एक अथ में नियाज्रित करने 
वाला दूसरा अथ हो तो वह अथ हो नियामक हेतु होता है | “स्थारणु भव 
भवच्दिदे” म स्थाणु का अप हू ठ न होकर टिव से छगाया जायगा, क्योकि 
सत्तार का दु ख मिटाने का ठीक अथ विव से हो लगेगा द्धुठ से नहीं । 

प्रकरण--जहीं प्रकरण या प्रसग के आधार पर अथ का नि*चय होता 
है। जस ' सःधवभानय वा रशोईघर स अथ नमक और बाहरजाने को 
तयार व्यकित द्वारा कहे जान पर घोटा' होगा $ 


(७) लिग--जब किसी थि ह को देखकर अनेकाथवाची शब्ट का कोई 
विजश्ञप अथ लिया जाता हो तो वहाँ छग हो उपका नियामक हेतु होता है $ 
जसे कुपितों मररध्व॒ज' मे त्रुद्ध हाना वि ह है । इसमे कामदेव” अथ ही होगा 
समुद्र था औपणि विद्प नहीं । 


(८) सामष्य जब एक ४ के सामथ्य वे आधार पर एक विशिष्ट 
अथ लिया जाता है तो भी इसे तियाम्रक कहते हैं जसे 'मधुना मत कोकिल!” 
चाय भे मघु (वसत) भे ही बोषिल थो मत्त कर) का सामथ्य है ) मधु के 
अ'य अथ, पराय, शराब शहर आदि भी होते हैं । 

(९) आय !ब्द को सनल्लिघि--जब एवं शद के सानिध्य पर अथ वा 
नियमन होता हो तो भी वह नियामक हेतु हो जाता है। जस "“पुय्यराति में 
भिपुरा के शत्रु रूप मे महादव का ही अथ ग्रहण होगा ॥ 

(१०) औदचित्य--क आधार पर अथ वा नियमन होता है )। ज़से 

अत भाति! म अब का अथ सूय ही होगा, क्योंकि वही दिन में चमकता है । 

१११) देशए-क आाघार पर भी अथ का नियषत्रण होता है "भात्यत् 
परमेश्वर ? वाक्य वा प्रयोग राजधानी में करते का इसका अथ राजा से 
लगाया जायगा | अय स्थानों पर परमेश्वर का अथ ईवर से होगा । 

(१२) बाउ--के आधार पर राशि में प्रयुकत “चित्रभायुविभात्ति ! में 
चित्रमानु का अथ अग्नि, और डिन मे प्रयुवत होने पर सु होगा । 


१३० घब्ल्दक्ति 


(१३) व्यक्ति- मे लिय को वियामक हेतु मानते हैं। जसे मित्र भाति 
मे मित्र नपु धद लिंग है । अत इसबा क्षय सुहद होगा और “मित्रो भाषि” 
बाह्य में मिश्र के धुलिंग होते स इसदा अथ सूय होगा । 

(१४) स्वर-द्वारा काहु ये अयोग से अब बदल जाता है । स्वरों 
का महत्व बंद में हो अधिक माना गया है और इसका उदाहरण “इद्रशतु! 
दिया यया है । 

(१५) चेष्ठा -से हस्तादि के सकत का अब ग्रहण हांता है अर्पावे 
अभिनय से भी अथ एक ही मे तिर्यात्रत दो जाते है। 

इस प्रकार अनेवार्थक शब्दों को एकार्थ मे विर्या त्रत करने के उपयरु कत 
पद नियामक हनु कहें गये है ओर इनका चडा महत्व होता है। इसी प्रकार 
व्यस्जवादि बोध क शिए अभिषा वामक शब्द शवित र।7 भी अधिक महत्व 
माना गया है । 

छक्षणामृल्ता शाब्दो ध्यवना- पहले बताया जा चुका है कि लक्षक शब्द 
के आधार पर होन वाल व्यअ्जना का लक्षणामुला कहते हैं। इसम श्सी 
प्रयोजन वि वी प्रवीतति के लिये ही लाक्षणिक पद का प्रयीय किया जाता 
है । यह दी प्रकार का हो सरकता है। कमी तो यह टूट व्यरय/ और कभी अगुद 
व्यग्या होता है। ग्रूट 'यरया का निम्नलिखित उदाहरण बाचाय मम्मट ने 
दिया है-- 
मुख विकसित ह्मित बधित वहिम परत 
समुच्चल्विविश्रमा गत्तिरपास्त स्पा मति ॥ 
उतरा मुकिलितत्तव जघनमणबधोद्युर 
बत दु बदनातनों वरुणिमाद्गमों मोत्ते ॥ 

इसमे स्मित का विकसित होना, प्रेक्षण म॑ वज्षीकरण होना विश्रम 
का छुटकना आदि अयोगों मं अवयानुपपत्ति है! अत सहूटय ही व्सवे वास्त- 
विक अथ विकास में उामृुतवा वश्चीकरण में स्वमाय सिद्वता समुच्छरत में 
प्रचुरता--आटि का बाघ करते हैं । यह अथ गुड है और जल्दी गे समभ में 
नही आठा है । इसी से इत्त गूट व्यग्या रक्षणामुला शाब) ब्यस्जता वह हैं। 
यहाँ पर अवयानुपपत्ति से प्रयुक्त दद अर्धातर मे लगणा द्वारा सकमित हो 
जाते हैं। 
अगूढ़ व्यप्या-- इसमे व्यग्याथ वा चान दिता जिसो पश्चिय वे ही 
सहूदर्यों को हो जाता है अर्थात इससे युझाव ते होने ये अयुर रफ््द हाता है । 
यधा-- 


ब्यजना भेद १३१ 


“श्री परिचयाज्जडा अपि भवत्यभिज्ञा विदम्बचरितानाप । 
उपल्शिति कामिनीना यौवनमद एवं लल्तिानि ॥? 
इममे प्रयुक्त 'उपदिशति! पद यौवनमंद के साथ उपदेश काय का बहने 
करने मे असमथ होने से अर्थातर का बोध वरता है। इससे “आविष्कार 
अथवा 'प्रशाशन” रूप अभिप्राय लक्षित हो जाता है । 


ल्क्षणापूला श्ाब्टी यजना मभी प्रकरण का महत्व होता है। दिये 
गये उदाहरण में बवता और बाडादि का महत्व अवश्य है। यहाँ पर जो व्यवित 
प्रकरण के भान स युक्त है, वही यग्याथ का चान प्राप्त कर सकता है तथा 
सक्षणामूना मे प्रयोजन रूप 'यग्य, शब्” से ही निकलता है। शब्द का महत्व 
यहाँ पर भी रहता है और इस शब्द से ही अथ का नायर होता है । 


जार्पी ध्यजना--व्यज्जना गुवत शब्द या अथ व्यज्जक कहा जाता है 
और इससे “यवत हामे वाले अथ को व्यम्याथ बहते हैं । इस व्यग्याथ का चान 
कराने को शक्ति श और अथ दोनों मे रहती है। इसो से शब्द और अथ 
दोनों के घ्वनित्व वो स्वीव।र विया गया है भ इसमें जब शब्द के आधार से 
व्यग्याथ वी प्रतीति होती है तो ग्ादी न्यय्जना और जब अथ के भाघार पर 
ब्यग्याय का बोच होता है तो आर्थी यजजना कहा जाता है। कुछ लागों ने 
तो बेवन आर्थी व्यस्जना का हो स्वीकार किया है और शारी व्यज्जनां वो 
नहीं माना है 


घ्वतिकार ने घताया है वि आर्थी “यज्जना मे भी शब्द वा सहक्षारित्व 
अवश्य रहता है | मम्मट + अनुमार आर्थी यज्जना मे व्यग्याथ रूप दूसरे अथ 
की प्रतीति का साघन भा कोई न कोई विशेष चब्द हो होता है। इतप्त प्रकार 
आर्यी व्यज्जना भ शठ का सहकारित्व बना रहता है ।* घ्वनिवादी ने भी जो 
पद्य, पद्यायर भादि वा भेदोपभेद स्या है, इसस भी शब्द की महत्ता स्पष्ट हो 
जाती है । आाचाय विश्वनाथ ने भी इस सहकारित्व को स्वोकार किया है।* 





१ शब्टप्रमाणवद्योधर्थों व्यनवत्यर्थातर यत । अथस्प व्यस्जकत्वेडपि 
शालस्य सहकारिता । का यप्रदाद ३/२३ 

२ शब्ल्वोध्यो व्यवव्त्पथ शब्टोध्प्यया तराशय । एव्स्य व्यस्जकत्वे 
स्पादनस्य सहकारिता । साहित्य दपण छ० २ 
यासोर्था तरयुद्वतया । अ्र्षोशषि व्यम्जवस्तन्न सहकारितया मत । 
घृव्यप्रवाध २/२० 


१३२ धाय धतति 


अत आयो-्यथ्जया में बाद” थी अवहटता सहो बी जा सकतों है। किर भी 
परे थी अपेशा इसमे अय दी प्रधाएठा अधि रहती हैं। विश्वनाथ के अनु 
मार यश्नता में शद्द और अय मे सा एबं था स्यस्जा होने पर दृमरा भी 
गमहवारी व्यक्जन अयत्य होता है । तान्ती मे दुपरे अपर वा आश्रय हेझर ही 
घब्द ब्य बाप प्रतीति गराता है. आयी मे व्यग्याय प्रताति वरान बाला व्यवत्र 
अप भी ऐियी शब् से ही प्रतीत होता है । इस ताह हानों दवाओं मे दानों ही 
एफ दूधरे कै सहायक होते हैं ।" 

विभागन के आपार--आर्यी व्यथ्जना म॑यग्य'र्थ वा बीघ रात में 
अप पी ही महत्ता रहतो है । अप तीन प्रयार ब--वाच्य लदय भौर व्यग्य 
पहे जाने हैं। भायाद प्रप्मठ ने इन तीन अधार मे अर्पी मे ध्यध्नना दत्ति 
यो स्वीयार पिया है और बढ़ा है कि प्राय यार अर्पोंमे व्यस्जवत्व प्राया 
जाता है। इन तीन प्रकार थे! अर्थोंम व्यम्याय की प्रतीति होता है।इस 
हृष्दि ते आर्थी-स्यव्जना वे तीन भे” हो जाते हैं अर्थात एवं अय से व्यायाय 
रूप दूसरे अर्थ का शान होने में उत्तरे तीन भेद शिये जा सकते हैं । 


(१) वाच्याय से ध्यग्याय भी प्रतोति [वाज्य सम्भवा व्यम्पाष) 
(२) हायाय मे व्यग्याथ वी प्रतीति (लदय सम्भव ब्यग्याथ) 
(३) एव च्यग्याथ से दूसरे व्यग्याथ वी प्रतीति 
(अ्यग्य सम्मवा व्यग्याथ) 


कऋमश इन तीनो का वन किया जायगा । 
वाच्यावन्सस्भवा कार्यी यकझ्जना-क्सि! वाव्य में प्रयुतत शब्तों से जब 
साक्षात सकेतित अब का भान होता है, तो उसे वाच्याथ बहते हैं और वही 
मुख्य अथ भी कहा जाता है। इस मुल्याथ से जहाँ अ'ग अथ वी अतीति होती 
हो, वहाँ वाच्य प्रम्भवा थार्थी व्यज्जना कहो ज्यता है पपा-- 
मातगृहोपक रणमच्य खलु नास्तोति साबित त्वया । 
ददू भुण कि करण/मंबमेद न दागणें स्थादी ए 
इस उद्धरण से साधारण रूप में सवप्रपम मुस्याथ वी प्रतोति होती है। 
इसे ही वाच्याथ कहते हैं। इस वाच्याय दे पान के साथ ववत्री झादि के प्रकरण 
से एक दूसरे अथ यह मोर ज्ञान हो जाता है। सापाय अथ तो यह है कि 





१ स्वेपा प्रामची्र्षाना यज्नवत्वमप्रीष्यते । काब्यप्रकाण २/७ 


ब्यैजना भद १३३ 


'हे माता, अं पे पहले ही कह दिया है वि ग्रह के उपवरण नहीं हैं। अत 
क्‍या करना चाहिए ? कहो क्‍योंकि समय तो ऐसा ही न रहेगा ।” इसे बन 
ज्ञाग के उपरा त दूसरा अ्थ यह प्रतीत होता है कि बोलन वाठी वह स्त्री 
स्वर विहृ।र करना चाहती है ।' इस व्यग्य वस्तु वी भ्रतोति व्यग्याघ रूप मे ही 
हो जाती है, जो वाच्याव की प्रतीति के उपरात ही होती है। इसी से इसे 
वाच्य-सम्भवा वार्ी ग्ज्जना कहते हैं। 

लक्ष्य सम्भवा-आर्यों व्यजना--इसमे सवप्रथम प्रयुक्त शदो के द्वारा 
सा“ात सकेतित अथ का ज्ञान होता है परतु इस अथ की समति ठीक 
नहीं बठती है ओर सभुख्याथ का बाघ हा जाता है। अत इसी वाच्य 
क्षय से सम्बॉचत लक्ष्याथ रूप दूसरे अथ को प्रतीति हो जातो है। 
इस स्थान पर प्रयाजनवत्ती लप्षणा था भेद भाना जाता है और इस 
प्रयोजन का बोध कराना ही उद्देश्य होता है। प्रयोजन रूप इस रूृपयाथ 
वी भान श”” वी व्यण्जना नामक शर्ति से होता है। इस लट्ष्याथ के प्रयो 
जन रूप व्यग्याथ के साप ही एक मय यग्याथ का भी यान हाता है। 
इस प्रकार लक्ष्य सम्मवा म तीन भर्थों को प्रत्ोति हाती है। भ्रथम क्षण मं 
मुख्याय वी प्रतोति, द्वितोय क्षण म॑ मुख्याथ बाघ होने पर तत्सम्ब्ध सं 
लटक्ष्याथ वा भाग और तत्तीय क्षण मे प्रवारण भादि के द्वारा वक्ता, बीद्धा 
बादि के ज्ञान वे साथ व्यग्याथ वी प्रतोति हाती है ॥ यथा -- 

साधय-ती सखि ! सुमग क्षण क्षणे दुनाप्ति मत्तते। 
सदुभाव स्नेह करणीय सहृशक तावद्विरचित ज़्वया ॥ 

इस उद्धरण का मुख्याथ यह है कि ' हे सस्ि, तू में प्रिय की साधना 
करतो हुई भेरे स्ये क्षण क्षण में दुखी होती हो। सद्भाव तथा स्नह के 
युुव॒द सूझे जधा करना चाहिये था, तूने चता हो आचरण भेरे सगे 
किया है ।” 

छक्ष्याथ--वाच्याथ वा चान हा जाने के उपरा ते लक्ष्याथ रुप शूसरे 
अथ का नान हो जाता है कि है प्रिय सखि ! तूने मेरे प्रिय को अपने पथ 
में साथ बर मरे स्नेह और सदुभाव के उपयुक्त आवरण नही किया है और 
झदुदत व्यवशार जिया है इस द्वितीय बय वा भान हो जाने क उपरात 
प्रयोजत रूप इस व्यम्थाय की प्रतीत हाती है कि *तुने शत्रुता की हट पर 
दी है! बोर इथोपे एक अपर “यग्याव भी व्यवत होता है कि तूने तथा - 
नायक ने मिख+र मेरे भ्रति घोर अ वायपूण आचरण को ब्यव क्या है, 
जो किसी भी टया म क्षताय नहा है । 


र१४ झब्द-शक्ति 


यहाँ पर मुस्याथ वाप होन पर विपरीत एक्षणा स लक्ष्याथ वा ज्ञान 
ही जाता है और इस ह्ट्याय ये बा? तुम दानों वी सापराषता रुप व्यग्याथ 
वा चान हाता है अर्थात धन्रुत्वातिशय वा बाघ कराना ही इसका उहुश्य 
रहा है। ध्यान देने पी यह बात है कि शाव्ती व्यम्जना मे व्यग्याय नी प्रद्मीति 
दावद के वारण ही होती है और लत्य-सम्मवा आर्थों व्यस्जना मे व्यग्याथ वी 
प्रतीति क्षय के कारण होती है। इसम ब्यग्याथ का शान रुद्याथ के ज्ञान के 
साथ ही होता है । प्रयोजन रुप व्यग्याव मी प्रतीति भी उम्मी ध्वाद से होती 
है, जिससे मुस्याप अथवा लक्ष्याथ वा भाव होता है। अर्थात्‌ रुक्षणा पर 
आश्रित शद्वाव्दी व्यज्जना से ही व्यग्याय वी प्रतीति हो है। 


व्यग्य सम्भवां आर्यो बपमचा--इग़मे मस्याथ प्रत्ीतिये बाद प्रके२० 
णादि के द्वारा व्यग्याथ की पअ्रतीति हांती है। इस व्यग्याथ से पुन एक 
बाय व्यग्याय की प्रतीति हो जात! है। इस प्रवार एक “यम से दूसर वध्यग्य थ 
की प्रतोति होगे पर इसे व्यग्य सम्भवा आर्यी व्यज्जना बहते हैं। यथा +++ 


प्रद्य निशक्‍ल निष्पादा विपिनी पत्र राजते वल्वया | 
विमल मर्वत भाजत परित्यिता शयसुरश्तिरिय ॥ 


इस उद्धरण में मातम व्यग्याध का रात चतुब क्षण में हाता है। 
इसका मुस्याथ यह है वि. देखो कमल पत्र पर निरघल और तिव्य ह बस्पका 
स्वच्छ मरकत मणि के पात्र म॑ रखी हुई राष्त सुबित के समान शोभित हो 
रही है । 

इस मुस्याथ से प्यग्याथ की यह प्रतीति होती है कि बगुपा पूणरुप से 
निभर और आशवस्त है । इस व्यग्याथ से दूसरे यग्याथ की यह प्रतीति हाती 
है कि निजता के वारण स ही ये बगुले आइवस्त है। अत यह सकत स्थल 
है। अथवा तुम शूठ बालत हा यहाँ नहीं आये थ॑ » यथा यह बगुला इतता 
आश्वस्त मे रहता। इसमे विभरता का ज्ञान निष्पद से होता है, इससे 
विणनता वी प्रतीति और सकेत स्थल का ज्ञान होता है। पुत्र प्रकरण से 
नायक हाय वहाँ ने काने पर भी उससे बहाना बत्ताने व) दान हो जाता है । 


अप व्यमकता के साधन--पहे यह बताया जा धुका है कि व्यग्याय 
बोध क लिय॑ प्रवरणादि की बहुत अधिक महना रहेती है । इस प्रव्रण परन 
वो ही अब व्यजकता का साधन मावद सकते हैं। आचाय मम्मठ ने कहा है वि 
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वक्ता, बोद्धा, बाकु, वाबय, वाच्य, अय सतिधि प्रस्ताव, देश, काल और बादि 
(बेष्टा) के वच्चिष्ट्य से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को व्यग्याथ की प्रतीति कराने 
वाला शहद का व्यापार व्यज्जना -यापार कहा जाता है ।* यहा पर आदि 
शब्द से चेप्टा का ग्रहण क्या गया है और प्रतिमा का क्षय पूव जम वा 
संस्कार विशेष है, जिनके कारण काय की रचना एवं अनुशीलन होता है। 
सहूदय वा अथ वा-यानुशीलन से स्वच्छ बन मन वाले व्यवित से है ।* ऐसे 
ही सहृदयो को ववदादि के बदश्चिष्टय से व्यम्याथ का बोध हो जाता है) 


१ बवत,बोधव्य- यहा दत्ता के स्वभाव से उसके कथन वा मेल से 
बढठने के कारण व्यग्याथ का ग्रहण करते हुए एक दूसरे अय को प्राप्त कर छेत 
हैं । भौर इस प्रकार क्यन की सगति बठ जातो है | यधा-- 


अति पृथुल जलकुम्म गृहीत्वा समागता स्मि सखि त्वरितम्‌ । 
श्रवस्वेदसलिसति श्वास सहाविधाम्यामि क्षणम ॥॥ 

यहाँ कहने वाली स्त्री दे चरित्र वा चान होने पर ही तात होता है 
वि. बह स्त्री उपपति के पारा रमण बरने गई थी। 

२ बोधव्य वचिप्टय--जहा वोध”य (जिससे वहा जा रहा है) के स्व- 
भाव के अनुकूल व्यग्याथ की प्रतीति सहृदय इर लेता है, वहाँ बोधव्य (जिसस 
कोई कथन किया गया है) वशिण्टय ही व्यम्याथ प्रतीति का कारण होता है। 
यथा -- हु 

ओनिदय द्रौबल्य चितालसल्व सनि श्वासितम्‌। 
मम मारभागि'या इते प्वामपि अहह परिमवत्ति 

इसमे नायिका के विरुद्ध आचरण करने वाली सखी ही वोधब्य है । 
उसके स्वभाव के कुलटा पन स॑ ही यह दोपता व्यस्जित हो जाती है। 


३ काकु वशिष्टय--जहाँ पर वष्ठ की ध्वनि से व्यग्याथ वी प्रतीति 
हो जाती हो वहाँ काकुन्वरिप्टय मानते हैं । यथा +-- 





१ बढ़त वोधब्य वएदयूजए आद५ दाच्याय सजिये ) 
प्रस्ताव दशकालादव शिप्टयाव्‌ भ्रतिभाजुपाम्‌ !॥ 
योह्यवस्याग्यय घीहंदुर्याणारों व्यविवरवसा॥ बाव्य अवाड 
र यपा वाब्यानुतील्नवयाद विशरीभूत मनामुकुरे 


ते सहृदया मवात्भाजा। 


१३६ 


७ 
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यहाँ सखी से कथित इस वाक्य का उद्दे य पास जाते हुए उपनायके को 
सुनाकर यह बताना है कि सध्यावाकू मे ही मुझे कभी कभी समय मिलता है ; 
अत यही सदंत पृएल हैँ । ) 
७ प्रस्ताद चक्षिष्टप--बबता दे प्रस्ताव से भी व्यग्याथ की प्रतीति 
होती हैं -- 
"त्र यते समागमिष्यति तथ प्रियाच्च प्रहरमाजेण | 
एवमव विमिति तिप्ठसि तत्सखि $ सज्जय क्रणीयम्‌ ।* 
यहाँ वबता के बंधन से ही प्रकट होता है कि यह अभिसरण करने का 
उचित समय नहीं है, वर्योकि तुम्हारे पति प्रहर मात्र में आने वाले है । 


ड़ 


क्‍ 


८ देश बशिध्टय--जद देश या स्थान विशषपत्ते व्यग्याथ की प्रतीति 
हो जाय -- 


आयत्र यूप बुसुमावचाप कुरुष्व मत्रास्मि क्रोमि सख्य ! 
नाह हि दूर भ्रमितु समर्था प्रसीदताय रचितोज्जल्यि ॥ 


यहाँ 'इस स्थान विशेष से घ्वनित हाता है कि उपनायक वा तुम यही 
भेज दो। 


६ काल वशिष्ठपय-- काल के तान से भी व्यग्याथ का वान हो 
जाता है। 

शुरु जन पर चश प्रिय । कि अणापि तव मे दमगिनी अहम । 

अध् प्रवास ब्जस्ि ब्रज स्ववमव श्रोष्वसि करणीयम्‌ | 


यह यह व्यग्याथ है कि यदि आज मधुमास भे तुम विदेश जावागे तो 
मेरी मृत्यु अब य होगी और वुम्हारी बया गति होगी, में नह जानती ३१ 
१० देष्डा-दारा भी व्यम्याय वी प्रतीति हो जाती है । धथा -- 
द्वारो पा तनिरतरे मयि तथा सौ टय सारशिया 
प्रोष्छास्‍्पोष्युण परस्पर समासक्त समासादितम्‌ ॥॥ 
थानीत पुरत पिरोेपुक्मध क्षिप्ते त्ते लाचन, 
वाचस्तथ निवारित प्रसरण सकत्राचिते दोल्ते ॥ 
* भरे उस्ध सु टरी वे द्वार स विवलने पर उसने अपनी जाघो वो फ्ला 
मर एव दूसरे से मिला लिया, मिर ढ़ वस्त्र को सीच लिया चचल नन्न स्थिर 
बर ल्यि, बोलना बा” कर दिया और हाथों का एप दूसर से समेट लिया ।? 


व्यजना की स्थापना 


आनदवद्ध न + घ्वम्यालोक के प्रथम उद्यात म ध्वनि वी स्थापना बरने 
के हेतु ध्वनि विरोधी तीन पक्षो की वल्पना की है। आरम्भ में उहोंने 
'काण्पास्थात्मा ध्वनि ? ऐसा माने लिया है। इस विचार का समथन पूव विद्वानों 
में भी किया है, फिर भी प्राप्यन्ययों के आधार पर ध्वनि वे अस्तित्व को व 
मणने वालों के तोन वर्गों को कल्पना की गई है। 4 


(१) अमाववादी मत--इनव मत स ध्वनि है ही नही । इस विचार 


उद्बोधक भामह, भट्टोदुभट्ट आदि हैं । यह एवं विपयय मूछव पक्ष है। इससे 
इसे ध्वनि की हृष्टि से निहृष्द पक्ष का माना गया है। 


(२) भाक्तवादी पक्ष-ञयह स दह रुलक हान से मध्यम पक्ष का माता 
गया है । 

(३) अलक्षणीयताबादी पथ्च+ इस पक्ष क लाग ध्वनि के अस्तित्व को 
स्वीकार करते हैं परन्तु इसबा लक्षण कर सकना व सम्भव नही मातते है । 
इस दृष्टि से यह एक अगानमुलक पक्ष है और उपयुक्त दा विचारों की 
अवैक्षा कम दूपित है, क्याबि इसमे ध्वनि वा स्पष्ट रुप से निषेध नही किया 
गया है। 

ध्वनिकार का दो म तथ्य स्पप्ट रुप से दोख पढ़ता है। प्रधम-ध्वनि 
सिद्धान्त का निर्श्रात शब्दों मे स्थापना करत हुए सभो ध्वनि विरोधी विचादकों 
का समुचित उत्तर देना कौर उनके मत वा निराकरण करना । दितीय-रस, 
अलज्ुकार रीति, गुण दोष विषयक सिद्धा तो का सम्यब्‌ परोक्षण करते हुए 
ध्वनि के साथ उनका साम्ब घ स्थापित वरना तथा घ्वनि के रुप मे एवं सर्वाद्ध 
पूणण प्रिद्धांत की स्थापता करके अय सभी विचारों को उसके अग रूप म 
स्वीकार करना । इन दोनो मे प्रथम अर्थात्‌ ध्वनि की स्थापना करने द्देवु 


उपयु क्त जिन तीन विरोधी पक्षों को सम्भावना की मई, उनम प्रथम अभ्ाववादी 
पक्ष हैं। 


(४० हम्न्याति 


समायवादी स्वत व अधतितंय थो स्वीकार ही पही करते | इससे 
विषार के भाय शाराप्र हेदुओं मे ही पति शय अस्तर्मार हो! जाता है । ऐसे 
विभारता। दे होने थ्गों का गह्पना आना बद्ध ने ने को है -- 

(ह) अमायदादियों के प्रयम बय ये दमब्” और अघ थरो ही काय्य 
घरीर ता है ? ऐश प्रा और अब ये बारत हेतु दो अरार व भाव जा 


शत हैं -- 

(१) स्वापगत घादाव में अतयत बरपारी का गणता हाठी है। इनमें 
बम्यगत घाइव हुए अनुआायारि धस्णालवार और अथरत बारल हेतु उपमाटि 
अश्बार मान मंये हैं । 

(३) शपशनागा चादरइ-- पर और अय ये छपदमारत भाइरव हतु 
बंध सपटता घमर और गापुर्णादे शरुध हैं । अल्शार और गुणों से अभिन्न उपया 
गारियाडि वत्तियाँ और गुणों से अभिन्न बरी प्रवृत्ति रौतियाँ भी हैं । उद्मद 
ने बुतियों रा अवर्माव अल्द्ार मे माना है । देडट ने अनुप्रास भी पाँच प्रवृ 
तचियाँ मानी है । इंधी आहार वामव द्वारा अशायित वर्दर्भी अवति रोवियाँ 
मायुर्याँ गुणों से अध्यतिरित्त है। मत अमावया्ियों के प्रथम बय का यह 
मत है हि अतवार और गुणों स व्यत्तिरिक्त मय कोई चापत्य मे! हेतु सम्मद 
नड़ी है ! 
(सं) अभायबादियों का ठितीप विकस्प--इस मत्त में ध्वनि का लह्तिस्व 
भो अस्पीकार जिया गया है, क्योकि परम्परा से काव्य वा जे स्वरुप निर्धारित 
किया गया है. ध्वचि कं मान लव से उ्त अ्त्तिद्ध मांग का अति क्रमण होने के 
बारण अ ये वाध्य प्रवार में काव्यत्व की हाति होगी तथा कया 4 वा सतग नहां 
बनेतवा ) इसवबा वरुण महे हैं कि सहल्यह”या हाटक पाठाय युकतत्व हा काव्य 
का सक्षग है और शब्दाप शरीर वाब्य दाले माय मे वह वब्य जक्षण धम्मव 
नही है और ने ध्वति सम्प्रटाय वे अ तेयत हि ही स्वेच्चा कॉपत व्यतित को 
सहृदय मदर उनके केथनातुवार किों कल्वित सेबीन ध्वति मे काव्य नाम 
वा व्यवहार प्रचरटित कटने पर विद्वान मे माय हो होगा। इस विवन्‍्प में 
तक का कोई ठोस आधार प्रहत ने वरके कवल परापरा वी दुद्ाई दी गई है । 

(ग। अभाववा्ियों का तीसरा विकुल्ए-इत मत के अतुमार घ्वनि शाम 
का कौई नया पदाथ सम्मद ही नहा है। यदि यह प्वनि चारुत्व का अतिवप्रण 
जही करता, तो प्रथम थिकप मे यहे यय गुणाछकारादि से ही उसका आतर्योवि 
हो यात्रा है। इस गुधाल्‍्वार रूप चारत् हेतुओ मे से ही यटि विश्ी वा मास 
ध्वति रख लिया जाय ता यह बहुत ही तुच्ध बात हागा । ध्वनिकर ते भी इस 
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विचार वा समयन करते हुए कह। है कि. कथन झलिया व अनत प्रवार होने 
के वारण तथा काव्य ल्क्षणकारों द्वारा अप्रदर्शित यदि कई भेद हो भी तो ध्वनि 
ध्वनि कह कर मिथ्या सहृदयत्व की भावना से आँखें वद करके जो यह अवाण्ड 
छाण्डव किया जाता है, उसका कोई उचित कारण नहीं। जय विद्वानों की तो 
यह मिथ्या सहृदयत् वी भावना नहीं दिखाइ पडतो ॥ अत ध्वनि केबल 
प्रवाद मात्र है और उसका विचार याग्य तत्व कुछ नो नहीं बताया जा 
राक्‍्ता है ।/!१ 

१ मनोरथ कवि ने भी इसी प्रवाद मात्रत्व वी ओर सवेत करते हुए कहा 
है कि जिसमें अलकार युवत मने वा प्रमत करन वाला बाई वणनीय अथ तत्व 
नही है, जो चातुथ युक्त सु-दर रब्लों म विचारित पही है जो सुदर युक्तियो 
से धूय है, उसका यह ध्वीति युवत् काव्य है ऐसा कह कर प्रीतिपुवक प्रशसा 
करन वाला मूख, किसी बुद्धिमास के पूछने पर मालूम नहीं ध्वनि का क्या स्वरुप 
बतायेगा २९ 

अभाववादी के प्रथम विकहप का खण्डन--(१) दस मत में “शब्दाथ 
शरोर काव्यम्‌! कहा गया है। टब्टाय मे शब्द श पर क स्थूलस्वालि वे समान 
स्पूल है | अत सबजन सवेद्य है पर तु वा याथ तो सहट्य सवध होता है| 
उससे भितर अथ भी व्युत्पत्न पुरुषों को ही प्रतीत हाता है। यदि शाद शरीर 
स्पानीय है, तो अथ वो आत्मा स्थानीय ही मानना पड़ेगा ओर सहृदय इलाध्य 
बथ ही कायात्मा है सभी अथ नहा । अत जो अय प्रतीयमान है, उसे ही 
बाब्यात्मा बहेंगे । 

(२) वाच्य अप काव्य की आत्मा नही है और यही वाच्याय उपमादि 
से व्यवत वियागया है। अमाववादी इलही उपमादि म ध्वनि का अतर्भाव मानते 
हैं परम्तु अलवारादि वाच्याथ है ओर घ्वनि प्रतीयमान भय है | बत ध्वनि का 
भ्तर्भाव अलकार, गुण, वत्ति से क्या जा सकता है । 

(३) 'ध्वन्यालोको वी कारिका दो मे वाच्य प्रतीयमानाख्यों म॑ द्वद्न 
प्रमास का प्रयोग है | “उस्य पदाथ प्रघानों हाद्व ? अर्थात्‌ दर समास में 


कजज-+-+--_. 


१ ध्वायालोक १ ला उद्योत पृ० १० 


२ यस्मिन्नास्ति न वम्तुकिचिन सन प्रल्हालि साल्दृति। 
व्युत्यन्न रचित न चव वचन वत्रोकित शूय च यत । 
काव्य तद्‌ घ्वनिना समावितमिति प्रीत्या प्रशसव जडो 
नो विदभोइभिदघाति कि सुमतिना पुष्ट स्वरूप ध्वने ॥ मनोरय 


अच 
ही कत) | 


अग्रेकि 
(१) काच्याप क्‍्तः 
पाषन अक्र 


पोज गत गष 5 आह के 
पथ आजेशकी के लय हे ः 
उपायप्ृक् है प्रषावता को ब्दप, 
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१३) बाच्याथ विधि रूप और प्रतीयमाव अनुमयात्मक होता है। 
“द्जममैंवैक्स्या भव तु ॥ 


(४) वाच्याथ प्रतिपेष रूप और प्रतीयमान अनुमय रुप होता है । 
“प्रायये तावत 7” 


( ) बाध्य और व्यग्य अथ का विषय भेद भी होता है. अर्चात्‌ वाच्य 
का विपय अख्य और प्रतीयमान का विषय दूसरा होता है "बस्य वा न भवति 
रोप ! बाला लोक इसका उदाहरण है। 


उपयु क्त सभी उद्धरणों से स्पष्ट है कि वाच्याथ, जा उपमादि अल्वारों 
के रूप में प्रसिद्ध है, तथा प्रतीयमानाथ घ्वनि के भेद वस्तु ध्वनि से भिन्‍न होते 
हैं। इससे दोनों का ही अस्तित्व अलग अलग है। अत्त स्वतात्र अस्तित्व के 
बरण अलकारों में ध्वनि का अतर्माव सम्भव नहीं है।इस प्रवार अभाव 
वादियाँ के प्रथम विकल्प का खण्ठन हो जाता है । 

ध्वनि का दूसरा भेद अलकार घ्वति भी वाच्याथ से भिन ही है। 
अत वाच्याथ भौर व्यग्याथ दोनों एक नहीं हो सकते हैं । 

रुसघ्वनि भी याश्याथ से भिन है यद्यपि यह वाच्य के सामथ्य से 
श्ाक्षिप्त होकर प्रकाशित होता है। इसो से यह अलछौकिक भेद है। रसध्वनि 
शब्द के साक्षात व्यापार (अभिधा, लक्षणा तात्पर्या) का विषय मही है | यदि 
इन व्यापारों हारा इसे वाच्य माने, तो यह वाच्यता दो प्रकार से सम्भव हो 
सकती है-- 

(१) स्वशब्द द्वारा (२) विभावादि के प्रतिषादन द्वारा । 

हन दोनों में स्वशब्ल द्वारा रसध्दनि के निवेदित न होने पर नहीं 
होना चाहिए | व्यवहार मे देखा जाता है कि श्सादि का प्रतिपादन स्वशब्द 
द्वारा नहीं होता है जहाँ स्वशब्द द्वारा प्रतिपादन होता भी है वहाँ विभावादि 
ये माध्यम द्वारा ही यह सम्भव होता है। सता हा? के प्रयोग से रस जन्य 
नही होता, केवछ अनुन्ति होता है। जहाँ विभावादि नहीं हैं चहाँस्‍्वशालट 
बाच्य रस में रसवत्ता नही रहती । अत अवय-ब्यक्तिरेकः के द्वारा भी स्पष्ट है 
कि रसादि कभी भी वाच््य नही होते, अपि तु वाच्य सामथ्य से आक्षिप्त होते 
हैं॥ अत ध्वनि का यह घोसरा भेद (रसादि घशति) वाच्य से भिन्न हो है। 

इस ग्रतीयमान अथ को गुणों अल्कारों और वृत्तियों आदि में अतमू व 
नही किया जा सकता, क्योंकि वे वाच्य अथ हैं॥ इस प्रकार ध्वनि अगी और 
घलवारदि अग हो जाते हैं। उपभादि जहाँ प्रतीयमान अथ या व्यग्य होते हैं, 
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और ध्वनि अगी है। अत ध्वनि के व्यम्य व्यजक भाव मूलक होने से 
दाच्य बाचक चारुत्व हतुओ में अतर्भाव सस्भव नही है । कहा भो है कि “5 
व्यग्य व्यक्स्सम्व घनिव घनतया घ्वने । 
वाच्य वाचक चास्त्व हेत्वत पतिता बुत ॥ 
अभाववादियों का दूसरा तक -- पूव पक्षिया वा एक दुमरा तक 
यह है कि यति प्रतोयमान अथ की प्रीति स्पप्ट रूप से नही होती तो बहाँ 
ध्वनि के न मानने से कोई हानि नहां है, परतु जहाँ उसकी प्रतोति होती 
है, जसे समासाक्ति, आक्षेप, अनुक्तनिमित्त विद्येपोक्ति, पर्यायोवत्त, अप हुति, 


दीपक, शकर आदि म, वहा घ्वति या क्ष्तर्माव इन चासत्व हुतु अलकारों 
में तो अवश्य है| जाएगा । 


समाधान -- घ्वति का स्वरूप निर्धारित करते हुए घ्वनिकार ने 
कहा है कि जहाँ शब्द अपने अध को या अथ अपो अथ को गोण करके काय्य 
विशेष को व्यक्षित करता है, वही ध्वनि होती है। इससे इन अलकारी में 
ध्वनि का 5 तर्माव क्से होगा ? दूसरा समाधान यह है कि ध्वनि वही होती 
है, जहाँ ध्यग्याथ वी प्रधानता हो और समाश्रोवित आदि अछकारों में 
डपसरवाव को प्रयातता नहों हाती। इन स्तानों पर व्यग्य की प्रतोति होने 
पर भी काव्य का ही चारुत्व अधिव होते से वाच्य को प्रधानता विवक्षित 
होती है। पयायाक्त भ्ल्क्‍ार म यदि व्यग्य की प्रघानता हो तो ध्वनि के 
महाविषय हाने स उसमे रत अलद्चार आदि का अन्तर्भाव हो जायगा, परवु 
आचाय भागह ने 'ग्हेष्वष्यसु 2? आरलि पर्यायोवत्त का उदाहरण 
अपने ग्रथ भ दिया है उसमे त्ता व्यग्य का प्राधा-य है ही नहीं। अप'हुति 
और दोपक में वाच्य का प्राच्य ओर व्यग्य का वाच्यानुगाभित्व प्रसिद्ध हो 
है। दीपक में उपम्रा की प्रतीति होने पर भी अग्रघान होते बे कारण वहाँ 
उपमा का यवशर पही होता। शक्राल्कार मे भरज्धाड्रि भाव और सदेह 
झकर में यग्य की सम्भावना का निराबरण वर देता है। यह शब्द उसकी 
सकीणता का बोधक है। अप्रस्तुत प्रशसा के साहश्यमुलक भेद में यदि 
अभिधीयमान अगस्तुत था अप्राघा य और प्रतीयमान प्रस्तुत का प्राधाय 
विवक्षित ही वा अल्कार का घ्वनि में आतर्भाव हो जायगा । अग्रस्तुत 
झभिधीयमान का प्राधा ये विपक्षित होने पर अप्रस्तुत ध्रशशाहकार होगा । 

उपयु क्त विचार रू स्पप्ठ हो जाता है वि जहाँ वाच्य का अनुगमन 
करने वाले व्यग्य का अप्राघाय है, वहाँ समासोक्ति आदि झलकार स्पष्ट 
रूप से वाच्य हैं, पर तु जहाँ व्यग्य की प्रतीति मात्र होती है, या वह वाच्या 
भुणामी पुच्छभूत हवा है अथवा जहाँ उसका स्पष्ट प्राथाय नहीं है, वहाँ 


क्ब््श्क्त 
ठी इसके विपरीत हा 
है तत्र व हू क 


>वैषा, मे यव 
नि 


7 ध्याद ।) का तिसकरण 
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लक्ष । शाद ध्वनि माग का स्पेश विया है, फिर भी स्पष्ट लक्षण नहीं 
बन सका है । इस वग वाले इद्दी माग वा अवरुम्व छेकर "भक्ति को ही घ्वनि 
मानते हैं । 

झण्डन--यहाँ पूव पक्षी के इस मत के स्पष्टीवरण के लिये यह प्रइ्त 
खठता है कि पूवपक्षी ध्दनि और भगित को पर्याय के रूप मे ग्रहण करता है 
अथवा जिसी अ य रूप में ) यदि पर्याय के रूप में मानता है तो यह सम्मव नहीं 
है, वर्योति इन दोनों के स्वरूप मे स्पष्ट अतर ऊपर बताया जा चुका है। 
सकेतित अथ को छाडकर तत्सम्वद्ध व्य अप वा बोघ उपचार (मवित) है 
और व्यग्याथ वी प्रधातता भें ध्वनि का अस्तित्व होता है । व्यग्य अथ में 
प्रतोयमान अथ सकेतित अथ के साथ उपचार वी भाँति उससे सम्बढ ही हो 
ऐसा आवश्यक नहीं हैं । इससे “भवित! और ध्वनि एक नही हो सकते । 
घ्वायालोर मे भी इसदा समथन क्या गया है कि 'रूप भेद वे कारण यह 
ध्वनि भवित से ए+५तव वो घारण नही वर पाती है ।'* 

भावतवादोी दूसरा विसरुत्ए--इमम “भवित' वो घ्वति का रृक्षण मानो 
गया है । 'लक्षण तु अस घारण घमववनभ्‌? अर्थात समान एवं असमान जातीय 
पटायों के भेद कराने वाल यसाधा रण घम वो लक्षण कहते हैं जसे पृथ्वी का 
लक्षण माघत्व है जो अपने समान जातीय द्रब्य अप, तेज वायु प्रकाश 
आकाण, दिक, जात्मा, मन काज वशेषिक में वहें गये पृथ्वी सहित नौ द्रव्य) 
के लक्षण से भिन है । जलारि म प्राप्त गयत्व उसके पाधिव अग के ही कारण 
है । वेटान्त का पचाक्रण प्रसंग इस बात का समथन करता है। पृथ्वी के 
असमान जातीय दब्य गुण कम, सामा“य, विशेष, सभवाय आदि वशेपिक दशन 
में माने गये हैं । इनमे भी गाघत्व न होने से इसे पृथ्वी वा असाधारण घम माना 
गया है । यही ग*घत्व पृथ्वी का विशेष लक्षण है। लक्षण का अब ही समानाप्त 
मात जातीय से भेद करना ही है “समानासमान जातीयव्यवविशे हि 
ज्क्षणाथ । अत यदि “भकितों का ध्वनि का लक्षण माने, तो जहाँ-जहाँ 
भक्ति होगी वहा वहा घ्वनि वी उपस्थिति अनिवाय होगी, परतु ऐसा नहों 
देखा जाता है इससे भक्ति वो ध्वनि का लक्षण नहीं मान सकते । 

भावतवादियों क इस पक्ष दो मानने पर आय दोष भी दीख पढ़ते हैं। 

१ अतियाप्ति दोष--अलद्ष्य मे सक्षण का चला जानता । 

२ अनव्याप्ति दोष--छक्षण वा लक्ष्य मे ने पहुँचना ॥ 





+. * भत्त्या विभृति नवत्व हूपभेदादय घ्वति । घ्वयालोव' १/१४ 


धैट धम्द भक्ति 


इन दोनों टोपों पर त्रमझ विधार जिया णायगा । आनह्यर्दन ने भी 
इसी को ध्यान में रखते हुए कहा है रि "अति व्यात्तिरषाव्याप्तन चायो लह्ष्यते 
तया ।! 


अतिव्याप्ति याढ्ा पत--यदि 'मत्ित' ध्वनि का लट्षाण है तो दोनों 
रादय संग सग रहता चाहिए और समानासमान किसी दूसरे पदाय मे यह गृण 
नहीं होगा घाहिए, परातु घ्वनि से भिन्त विषय म भी भतित होती है। प्राय 
देया जाता है कि जहं व्यग्य वे दारण विशेष सौ दय नहीं होता, वहाँ भो 
कमी प्रसिद्धिटा उपचार या गोणी श यवत्ति से व्यवहार होता है। इसी वात 
को घ्वयालोक्कार ने कई इसोको “! परिम्त्ामम पीनस्तन , * ' इम्बते 
शतदत्वो ४) “धुप्ित भ्रसन्ना ? /बआयार्या प्रहारो ४ + राय 
पीडाभमुभवत्ति ! द्वारा स्पष्ट किया हैं। यहाँ व्यग्य प्राधागय ध्वनि के न 
होने पर भी 'वदति पृनरवत, गृहीता, हरति दत्त और अनुमवत्ि! पदो द्वारा 
लक्षणाहूप भवित वा आश्रय लिया गया है। परन्तु इन स्थानों पर ध्वनि का 
अवसर न होने पर यहाँ अतिव्याप्ति दाप है | इससे भक्त को ध्वनि का लक्षण 
नही मान सकते हैं । उपयु बत समी स्थानों पर लक्षणा होते हुए भी घ्वनि नहीं 
है, इससे भवित को घ्वनिं का रक्षण मही मान सकते हैं । इनमे दूसरा भेट यह 
है कि यदि उपयु क्त वदति हरति आदि के स्थान पर इन शब्टों का पर्याय रख 
दें, तो इनमे कोई अचारुत्व चही आयगा और सक्षणा के इन प्रयोगो में ादता 
की वद्धि भी नही होती है | इसके विपरीत घ्वनि में जहाँ उक्त्य तरस थो 
चादत्व प्रकाशित नही किया जा सकता है उसको प्रकाशित करन वाला 
व्यसज्जना व्यापार युक्त शाद ही घ्वनि कहलाने का अधिकारी है ।* उपयु क्त 
उदाहरणों म दूसरे दल्दों को उक्ति से चारत्व का श्रकाशन होने में कोई 
अवरोध नही होता है ! इससे स्पष्ट है कि नव्ति को घ्वनि का लक्षण नही मात 
सकते हैं । 

(ख) बहुत से शगद अपने एक विशेष अथ में रूढ हो जाते हैं। 
उदाहरणाथ लावण्य शद अपने विषय लवणयुवतत्व से भित्र शौददर्यादि अथ 
मे रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो जाता है ।ऐस झवब्द भी प्रबुक्त होन पर घ्वति का 

१ घ्वयालोक १/१४ 

२३ उत्त्यन्तेणाशवय यत तच्चारूत्व प्रकाशयनवा 

पन्नों व्यज्जक्ताविश्वद घ्वायुक्‍तविपयी भवेत । 
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व्य॑जना वौ स्थापना श्डद 


विषय नहीं होते । इन शब्दों म उच्चरित गोण शब्द वृत्ति तो हैं, पर तु ध्वनि 
नही है । इस प्रवार वे आय उदाहरणों म यदि कही घ्वनि व्यवहार सम्मव भी 
हो, तो इस प्रवार के जावष्ययादि से न हाकर प्रकारन्तर से होगा । यह शब्द 
सुदर अथ में प्रयुवत हांने ठगा है, जो इसका मुख्याथ नही हू । प्रयोग बहुलता 
से ही ऐसा सम्भण हो सका ह। यह झुंढ़ि रक्षणा का उदाहरण हू । इसमे भक्ति 
तो हू पर तु “यग्य वा अभाव होने से व्यग्य प्राघा-्य रुप ध्वनि नहा हू। इसी 
का समयन ध्वनिकार ने क्या हू कि "झा यें विपये5यत्र रब्दा स्वविषयादपि ॥ 
लावपण्यादा प्रयुक्तास्ते न भर्वा त पद घ्वने ॥? 


(ग) रक्षणा के दो भेद रूढ़ि और प्रयोजन में से रूढि में तो भवित 
कक्षणा रहती हू परतु प्रयोजत रूप व्यग्य या ध्वनि नहीं रहती । प्रयोजन 
वाले भेद में प्रमाजन व्यग्य होता ह पर तु यह प्रयोजन लक्षणागम्य न 
द्वोकर व्यञ्जना ग्रम्य होता हू । इस दृष्टि से भी भक्ति ध्वनि वा लक्षण नहा 
हां सक्‍ती । 


(घ) चौथा तर्व यह हू कि विस फठ (शत्य पावनत्वादि) को लक्ष्य भ 
रखकर म्ख्यवत्ति (अभिधा) छोडबर गुण वत्ति लक्षणा द्वारा ही अथ बोध 
कराया जाता हू उप्त फठ का बोधन वरने मे “ाव्ल बाधित अथ (स्खलदगति) 
नही है । यदि उस चारुत्वातिशय को प्रकाशित करने मे शब्द गौण (वाधिताथ) 
ही तो उस श-द वा प्रयोग दूषित माता जायगा । शत्य पावनत्व का बोध 
काना लक्षणा का प्रयोजन है, यह प्रयाजन “यज्जना गम्य है लक्षणा गम्य 
नही । लक्ष्याथ क लिये मुस्याथ का प्रस्तुत होना और उसका बाघ होना यह 
दोनों ही आवश्यक हैं। यदि शध्य पावनत्व वो हो लछश्य मानें, तो उत्तत पुथ 
उपस्थित तट रूप अथ फो मुख्याथ मानना और पुन तात्पयानुपपत्ति और 
अवयानुपपत्ति बाघ (शब्ठ का स्वलूदगति) का मानना आवश्यक है, पर तु 
शत्यादि के बोध के पूव उपस्थित होन वार तट रूप अथ न तो गगा शब्द वा 
अय॑ ही है और न॑ वाधित (स्खलदगति) ही है क्योकि दिये गये उदाहरण 
गगाया घोष में घोष के साथ आधार आधघेय सानने म बाधा भी नहीं है । 
अद पिद्ध है कि भक्ति और व्वनि से थ तर है । 


दूसरी प्रात यत है कि लक्षणा आर यज्जना व्यापार मं बिपय का 
भैट है । इस भेट के कारण दानों म घम्र ध्मिभाव नहीं हो सकता है। घमिगत 
कोई धम विचेष ही लक्ष्य होता है। ध्वनि ओर भवित मे घमर धर्षिभाव न 
होने से भी 'भवित ध्वनि का लक्षण नहा हा सकता। 


१५० इन दाति 


यह भी ध्याव देव योग्य तय है वि शद्गण्ण वायशाध्रित ब्भिषापुच्चमूता 
है। वह विएय भेद होने से व्यज्जता साह्राश्चित प्वनि बडा जहाण नहीं हा 
सबती ; विययता सम्ब'घ से भवित वा अधिवरण घीर और घ्वनि वा धत्य 
पायनत्व है ) अत एवं विपय घटित स्वत्िषय विपयक्त्त रंप परम्परा 
सम्बधेन भवित वे ध्वायवृत्ति होने से भवित ध्यत्रि वा सदक्षण नहीं हो खबतो 
इससे सिद्ध होता है वि वाचवाश्षित होठ दाती गुणवत्ति भवित बबल 
व्यथ्जवापूलक ध्वत्रि पह सद्ाण नहा है गरती । बहा भो है -- वाचपत्वा 
प्रयणव गुणवत्ति्यवस्थिता । व्यस्जवत्वव मूउस्य घ्वने स्यात्सद्ाण बधम ९ 

भाशतवादियाँ का अव्यात्तिवाला दोप--पटि भरित को ध्वनि व! 
लक्षण मानें, तो उसम अव्याप्ति दाप भी होगा। जो तद्षत्र छुद्य व एक दप मे 
ने रहे, उमे अव्याप्ति दोष भी तहत हैं । इसे समन के लिए ध्वनि 
के दो भेट अविवक्षित वाच्यध्वति और विवरित यपर व्च्य घ्वनि 
(अभिषामूुला ध्वनि) पर ध्याप रसना चाहिए । यदि भरशिति को ध्वनि का 
शाप मानें, तो इन दोनों भेदा मे मयित का जस्तित्व अपरित है. पर तू 
अभियामुला ध्वनि तथा ध्वनि 4 अ ये भदो मे भक्ति यः लद्ाणा याप्त नहीं 
रहती । दूरी बात यह है दि घ्यनि वे इन अटो मे घ्यत्रि तो है पर सहाणो 
नही । इससे भवित या लक्ष गा वो ध्वनि का रूटाण नटों पहगे । ध्वनि के 
अभिधापुला भेद में असलक्ष्य क्रम और सतध्यत्रम भदा में रसानिध्वति ही मुख्य 
है। इसमे मुख्याय वाघ वा अवधर ने होने मे भक्ति को अवभ्याप्ति हो जातो 
है। इसो प्रवार इस ध्वनि 4 भदों (उसामास माव भावभासादि। मे भी मुस्याय 
ब्राघादि के थिना ही रसादि की प्रतीति हान से भरित व प्रवेश या अवसर नही 
है इस हृष्टि से भी अव्याप्ति वे बारण भवित का ध्वति वा लक्षण नहीं माव 
सकते हैं । 


भाजववादों का तृतीय डिक्रल्प--भाकवदादा मत में मव्ति को ध्वनि 

का उपलब्धण मातत हैं। अवतमाय व्यावतक घह को उपल्दाण कहते हैं 
जप बाकवद देवदत्तस्थ ग्रहम वायय मे वाववत्व देवदत्त के धर व) लख्यण 
या विशेष मही हैं "तिप्‌ उपल्यप है। जय गूहो थे मठ बताये | जिए ही 
अंतीव काल मं घर पर काब वो दल्कर सवतमान इस समर 
के ग्रह का दि कया जा रहा है । यरि “गत की घ्वति का 
मानें, दो प्रभेद वाले ४ विधप भेद 


व्यजना कौ स्थापना १५१ 


बा (काबदद देवदत्तस्थ गृहम्‌) वे समान अविद्यमान व्यावतव उपलक्षाण हो 
सकती है । ऐसा वहा जाने पर यह भी ही ठोक मानता चाहिए कि 
अभिषा व्यापार से ही समग्र अछवार बग भी ललित हो सकता है, त्तो 
वयाकरणो था मोमासको द्वारा अभिषा का लद्षाण कर देव पर और उसवे 
द्वारा समस्त अलवर के लक्षित हो जाने से अलगन्अलग अलवारों वा रक्षण 
करना व्यथ ही है । ध्वनि वा अस्तित्व ता भ्राचीत छांगो ने भी स्वीकार किया 
है। अत ध्वायालोक की प्रथम कारिका म घ्वत्ि बे लिए जो “भावतमाहुस्त 
हमे! कहा ग्रया है, उसका अब तक पूण रूप से निराकरण क्या गया तथा 
भवित न तो ध्वनि वा रक्षण है और न हो उपरक्षण है। घ्वनि विराधी तुतीय 
पक्ष अलक्षणीयता वादी आता३ वद्ध न ने ध्वनि विराधी जिन तीस पक्षों थी 
बल्पना की है, उनमे तृतीय अलक्षणीयता वादी पक्ष सम्भावित पद्षा है। इसवा 
निर्देश परोक्ष लिश लकार 'ऊच ” के आयोग दायरा किया यया है । इस प्रक्ष 
वाले ध्वनि का अनुभव तो करते हैं पर तु उसकी “यारुया को अम्रम्भव बताते 
हैं । घ्वतिकार न इप्तो स कंचिद्‌ वाचा स्थितमविषये तत्वमुचुस्तदाय'! का 
प्रयोग किया है । स्पष्ट है कि इस पद्ा वा ध्वनि को सहृदय सवच्च मानते हुए 
भी उसे वाणी के लिए अग चर मानते है | ध्वनिकार मे इसको लक्षण #रने भ 
अप्रगएभ कहा है “कंचित्‌ पुनएक्षणकरणाशालीन बुद्धयाघ्वनैरतत्व गिरामगो 
चरम सहृदय हृदय सवच्यमव समार्यातव त ।! अयातु सक्षाण निर्माण में 
अप्रगल्म बुद्धि दि ही तीक्वर प्रकार व बाटी ने घ्यनि के तत्व वा कवल सहदय 
हृदय सबंध और वाणो के पर अबातु अल्क्षणीय अनिव्नाय कहा हू) उन्तवे 
मत से “ध्वनि न शक्‍्पते वणयितु गिरा तदा स्वय तदत करणेन ग्रह यत' के 
समान हू । 

इस मत म ध्वनि के अस्तित्व मे विश्वास क॑ कारण यह एक सम्भावित 
पक्ष हू। इस करपना या सम्मप्ववा वा आधार भरत का नाटयणास्त्र, भागह 
का काब्यात्वार, उद्मट का मामह विवरण वामने का काय्यालकार सूत्र और 
रुद्रट का कायालकार है । यह पक्ष अज्ञान मूल्व होने बे बारण अभाववाटी 
और भावतवादी को तुलना मे कम दूषित हू ! इसम ध्वनि का से तो ब्रपष्ट 
निपेष हो हू और न उसका अपहृब ही किया गया ह । इनके विद्यार मे पेय 
प्राचोन आचाय ध्वनि मार्गे का स्पश् मात्र करके छोड गये हैं तो भा अप्य 
लोग इसका लक्षण कस कर सकते हैं। इसी से इसे “धननेस्तत्व ग्रिरामगा 
चर सहूल्य हटय सवेधेमा समाख्यातात ? कहां गया हा 


समाधाव--इस मत का सष्णग छात्रतार ने ध्यायालोक के प्रथम 


5७ इब्द-श के 


यह भी ध्यान देने योग्य तब है वि लहाण्य वायगराध्रित बमिषापुच्छभूरा 
है। बह वियय भ्रेद हाने से व्यज्जना मात्राश्रित ध्वनि का संद्ाण नहींहा 
सकती । विषयता सम्बन्ध से भवित का जधिवरण तोर और ध्वनि या शत्म 
पावनत्व है । अत एवं विषय घटित स्वविषय विधमय्त्व रुप परम्परा 
स्बधेन मवित के घ्वयवृत्ति होने से भवित ध्यति का लदाण नहीं हो सकती 
इसमे पिद् होता है वि वाचग्राश्षित हो। यानी गुंणवत्ति भवित कंबल 
व्यकू्जया पुलक ध्वनि फा सराण नही हा सतती । पहा भी है -- 'वाचवत्वा 
श्रमेणव गुणवत्तिव्यवस्थिता । व्यज्जवत्वय पूउस्य घ्वने ग्थास्लक्षाण वधम्र0१ 

भषतवादियों का अव्याप्तिवाला दोप--यदि भवित की घ्वत्ि वा 
लखण मानें, तो उसमे अध्याप्ति दोप भी होगा। जा लक्षापर रक्ष्य वा एक दच मे 
मे रहे उसे अम्याप्ति दोष भी बहत हैं ! इसर समभाव के लिए ध्वनि 
के दो भेद अविवक्षित वाच्यघ्वनि और विवधित यपर वाच्य ध्वनि 
(अभिषापूला ध्वनि) पर ध्यान रपतना चाहिए । यदि भवित का ब्यनि को 
लक्षण मानें, तो इन दोनों भेदा मे भवित्र का अस्तित्व अपदित है परत 
अभिषापूला ध्वनि तथा ध्वनि ने अय भेदो मे भक्ति या सदक्षणा याणत नहीं 
रहती । दूमरी बात यह है कि “रवि वे इन भेदा से घ्वनि ता है पर लक्षण 
नहीं । इससे भवित या लक्ष्णा वो ध्वनि का उद्षाण नहीं बहेंगे | ध्वनि के 
प्रभिधापूला भेद में अप्तनक्ष्य क्रम और सलक्ष्यक्षम भदा में रसालिबरनि ही मुख्य 
है। इसमे मुख्याथ दाघ वा अवसर ने होने से भजित की अध्याप्ति हो जातो 
है । इसी प्रकार इस ध्वनि व भेदो (रसाभाव माक भावभासादि) मे भी पुरयाय 
बाधादि के बिता हो रतादि की प्रतीति हाने से भक्त के प्रवेश का अवसर नहीं 
है इस दृष्टि से भी अश्याप्ति के कारण भवित को घ्वनि वा ल्ट्षाण नहीं भाव 
सकते हैं । 

भाकयवादी का ठृतोथ विकल्प--भावतवाटी मत में मवित को घ्वनि 
का उपल्यण मानते हैं। अवतमान व्यावतक घत को उपल्द्ाण बहते है । 
जे काकवद देवदत्तस्व गृहम दारय मे वाकयत्व देवदत्त के घर वा लद्ाण 
या विशेषण नहीं हैं अपितु उपल्दापर है। जाय गहो से भेद बताने # जिए हो 
बतीत वाल में कमी देवदत्त के घर पर काब वो दसकर सवतमान इस समय 
उसने यूहू का विनेद आय ग्रहों से दिया जा रहा है। पदि भरित को ध्वनि का 
उपलब्षण मानें, वो यह भवित वचमाण प्रभेद वाले ध्वनि के जिस विश्वव भेद 





१ ध्वायालोर १/६१८ 


व्यजना की स्थापना (५५ 


का (काकवद देवदत्तस्य गृहम्‌) के समातर अविद्यमान व्यावतक उपजद्यण हो 
सकती है । ऐसा कहा जाने पर यह भी ही ठोक मानना चाहिए कि 
अभिषा व्यापार से ही समग्र अछदार वग भी लक्षित हो सकता है, तो 
वयाकरणों या मोमासकों द्वारा अभिधा का लक्षाण वर देने पर और उसने 
द्वारा समस्त अलकारो वे ललित हो जाने से अलग-अलग अल्कारो का लक्षण 
करना व्यथ ही है । ध्वनि का अस्तित्व ता प्राचीन छोगो ने भी स्वीकार विया 
है। अत ध्व'यालोक की प्रघम कारिका मे ध्वात्ति के छिए जो “माकतमभाहुस्त 
दये! कहा गया है, उसका अब तक पूण रूप से विरावरण क्या गया तथा 
भक्ति न तो ध्वनि का रक्षण है और न हो उपछक्षण है। घ्वनि विरोधी तृतीय 
पक्ष भलक्षणायतता वादी आन द वद्ध न ने ध्वनि विरोधी जिन तीन पक्षों की 
ऋंल्पना की है, उनमे ततीय अलक्षणीयता वादा पक्ष सम्भावित पक्ष है। इसका 
निर्देश परोदा एिट लकार ' कच ” + प्रयोग द्वारा क्या गया है । इस पक्ष 
बाल घ्वनि वा अनुभव तो करते हैं परनु उसकी व्याख्या को अप्म्मच बताते 
हैं। ध्वतिवार न इसी से “केचिद्‌ बाबा स्थितमविषये तत्वमुचुस्तदाय” का 
प्रयाग विया है । स्पष्ट है कि इस पक्ष वाल ध्वनि का सहृदय स्वेध मानत॑ हुए 
भी उसे वाणी के लिए अमोचर मानत हैं । “वनिकार ने इनको एद्षण करने से 
अप्रगल्म बहा है “कंचित्‌ पुनेएक्षणक्रणाश्चालीन बुद्धयो-वनस्तत्व गिरामगों 
चरम्‌ सहृदय-हूदय सवधमव समास्यातव त ।' अर्थात्‌ लक्षण निमाण में 
अप्रगल्म बुद्धि कि हा तीक्षर प्रकार के वादी ने घ्यनि के तत्व वो व सहुदय 
हृदय सवध भौर वाणा व पर अबात्‌ मल्शणीय अनिर्वचनीय कहा हूं। उनके 
मत से ध्वनि न "कक्‍्यते वणयितु गिरा तदा स्वय तदात करझीन ग्रह यते! वे 
समान हू । 

इस मत मे घ्वनि के भ्रस्तित्व म विश्वास वे कारण यट एवं सम्भावित 
पक्ष है। इस करपना या सम्मप्वना का आपार भरत का वाटयदास्‍्त्र भाभह 
व काब्यास्वार उदमद का भामह विवरण, वामन वा काव्यालकार सूभ् और 
रद्रट का काययाल्‍वार हू। यहे पल अतान मूल्क होने क वारण अभाववादी 
और भावतवादी वी तुलना भ वम दूपित हू । इसम ध्वनि का न ती स्पष्ट 
लिपेष ही हू और से उसका अपहृव ही क्या गया है । इनके विचार भे जब 
प्राचीन आचाय घ्थनि भाग का स्पा मात्र करके छाड गये हैं तो भरा बाय 
लोग इसवा ललण वच्ते वर सकते हैं। इसी से इसे “ध्बन॑स्तत्व मिसमग्र 
चर सहेदय हृल्य सवचेमय समास्याता-“त ? कहा गया ह $ 


समाधान--इस मत का सण्ध्न घावबितार ने घ्य-यावोर जप्रयम 


(५१ धाद शात्ति 
उद्योत पे थ त मे किया हवियदिभय लोगा ने इग ध्यनि का हपया भी 
कर दिया हो इससे हमारे ही मत को सिद्धि ह! जातो है क्योकि स्यति का 
अध्तित्य तो ध्यनिवार मी सिद्ध करता चाहता है और इस _रोबी पक्त भी 
स्थीवार कर छेता हु । इस ध्यत्ति व स्यन्‍्प को घ्यीयार ने बताया है हि 
यह ध्वनि प्रतिपादन परवयुरित विद्नृमनपुर्वः है ! यों ही अश्रामाणिक 
स्ववल्पित हूप म इसे प्रदल्ति नहीं रिया गया हू । धयम्र विद्वार वयावरण हैं 
और व्याकरण हभी विद्याओ वा मूठ है । वयावरण सुताई दन व छ वर्षों वा 
प्थनि बहते हैं। ह॒सी प्रशार इसवे मठ 4) सानते बाल ब्रा्यनत्वदर्नों अन्य 
विद्वानों ने भी वाच्य वाचउ व्यग्याथ, व्यापार और व ये पद से व्यवहय 
इन पावी को घ्वति बड़ा है ।) अत स्पष्ट ह वि द्मका लशाण पहुल से क्या 
जा रहा हू अंत अलढ्ष णीयता वा दोषारोरण निरथर सिद्ध हो जाता हू । 


ध्वनि फे विपिप्त अथ और छक्षण--ध्वनि झाद की ब्युत्पति कई 
प्रकार से हो सवतो है। घ्वनतोति ध्वनि! इस व्युत्पत्ति से वाज्याथ और 
बाचक वा,, 'ध्वयन्त इति ध्वनि ' से व्यस्याथ वा घ्ववने ध्वनि से ब्पम्जना 
व्यापार का और 'ध्व यत स्मिश्निति घ्वक्ति से प्र्वोतत ध्वनि चतुप्टय युक्त बाब्य 
का बोध होता है ) यह व्यास्या छोचनकार व अनुसार है। इस प्रवार भ यों 
मे द्वारा ध्वति का रुक्षण कर दने पर ध्वनिक्ार जपन को अभिमत सिद्धि बाला 
समभने ल्‍्गवा है 'प चश्राग्रेव सतिद्ध इति ।अयल सम्पत समाहितार्धा 
सम्पत्ता झूम 

ध्वनिकार ने तो कई स्पल! पर और वबई रूप मे घ्वनि वा स्पष्ट 
लदक्षाण करके भलक्षणीमतावाद बा सण्ग्न किया है। प्रथम उद्यात की तेरहवा 
कारिया इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिये हैं । यथा +-- 


यधाय शन्दों वा तदयप्रुपस्तजतीकृत स्वायों ॥ 
व्यद्ट त्त काव्यविशेष स ध्वनिरिति गूरिभि कथित ॥ 





१ सूरिभि क्ग्रिद इति चिद्वभुप्तयमुत्ति त तु यथा क्‍्यस्वित 
प्रवत्त लि प्रतियायते प्रथमे हि विद्वामों बयावरणा व्याक्रणयूल्र- 
स्वात्त संवविद्यानाम्‌ | ते च भमम्राशेपु वर्णेप्‌ ध्वनिरिति व्यवह 
संत ) तथवायस्‍स्वमतानुमारिभि सूरिमि दाध्यतत्वाय 
दर््षिभिवचिवसमिथता दात्मा क्ाव्यमित व्यपटशा व्यश्जक्लथ 
साम्यादु्‌ घ्यनिरित्युतत । ध्वायाशाक ग्रपम उद्यीत | 


व्य॑जना की स्थार्पनो १३ 


अर्थात्‌ जहाँ अथ स्व वो अथवा ”ाव्ड अपने अथ को गुणीभूत करके 
उस प्रतीयमान अथ वो अभि यक्त करते हैं उस वा-्य विशप को विद्वान लोग 
ध्वनि काव्य कहते हैं। यहाँ व्यद् क्त ” पर द्वारा द्विवचन वा प्रयोग सूचित 
करता है कि व्यग्य अथ की अभिव्यक्ति मे दद और अथ दानो ही कारण होते 
हैं। पहला प्रधान कारण और दूसरा सहकारी वारण ॥यन्नाथ शब्। था मे 
“वा! पद शब्द औौर अथ के प्राघा्याभिप्रायण विकल्‍प वो बाधित बरता है । 
इसी कारण शाब्दी ओर थार्थी दा प्रकार की व्यज्जना मानी गई है । अत्त 
जि होने सहदय सर्वाद्य घ्वनि वी आत्मा को जबणनीय अनक्षणीय कहा है, 
उादोने भो सोच समझकर नही कहा है क्‍योंकि घ्व यालोफ्फार ने ध्वनि के 
सामा“य और विशेष लक्षण बई प्रकार से प्रतिपाल्ति क्या है। इतने पर भी 
यदि इसे अलक्षणीय कहा जाता है तो ऐसी अलक्षणीयता तो सभी वस्तुओ में 
भा जायगी ) 


ध्वीति के सामाय और विशप हूसणों वो चर्वा निम्नलिखित स्थानों पर 
ध्वनिकार ने की है -- 


३ योह़्य सहृदय इलाप्य वाष्याप्मति व्यवस्णि १/२ ध्वायाक्ोक 
इसमे प्रतीयमान अथ वे गण की चर्चा की गई है । यह अथ सद्दृदय इलाध्य है 
काव्य की आत्मा है एसा तिश्चित विया गया है । इसी कारिका वो वृत्ति मे 
स्पष्ट किया गया है कि का यध्य हि ललितांबितु सनिवेशचान्ण शरीर 
स्यवात्मासारस्य तथा स्थित । सदृदय इलाय यात््य । शरीर मे 
आत्मा के समान मुदर उचित रचना के कारण रमणीयर कान्य के सार रूप में 
स्थित सहृदय प्रशसित बहू अथ मानना चाहिए । 


२ केचित्‌ पुनलक्षणकरणशालीन बुद्धया घ्वनेस्तत्व गिर।मगाचर सहुदय 
हृदयसवेद्यमेव समास्यातवत् ) 
३ प्रतोयमात पुनर-यदेव वस्त्वस्ति व णीपु भहाकविनाम ॥॥ 
यह तत प्रमिदादयवाति रिकस विसानि स्‍्गवष्पप्तिदाषनासु ॥१४४ 
“यथा हि अ गनासु लावष्य पुथडः निवष्यमान निश्चिलावयबन्यतिरकि 
किमिपयदव सह्‌दयछाचनामृत तत्वाग्वर तदवदेव सोन्थ ॥" प्रतीयम्रान अच 
अय ही होता है, जो महाक्रवियां की चाणी म प्राप्त होता है । यह अथ ध्रुदरियों 
में जसे अवयव से भिन उनका सोलल्य हाता है, उसी प्रकार प्रतायमान अथ भी 
वाच्य कप से भिन सहददय वे लिय॑ अमृत तुल्य बोई ञ ये ही तत्व होता है । 
इसम दो दातें दवाई गई हैं (१) प्रतोयमाव अथ महदाकवियों वी वाणी मे ही 


ईप४ धैन्दन्दाक्ति 


प्राप्त होता है (२) वह अवयवादि से भिन कोई और ही तत्व है, जो इनमे 
रहते हुए भी इनसे (वाच्यादि) भिन होता है । 

४ “अर्थों गुणीइतात्मा गुणीइ्ताभिधेय , दो वा यत्रार्धान्तरमभि 
व्यनवित स॒ ध्वनिरिति । ” जहाँ अथ अपन को अथवा झब्द अपने अथ को गुणी- 
भूत करके अर्था'तर (प्रतीयमान) को अभिव्यक्त करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं । 
यहाँ अथ प्रतीयमान होने मात्र से ध्वनि सचः को प्राप्त नहा करता, अपि तु 
व्यग्याथ की प्रधानता म ही ध्वनि की स्थिति स्वीकार की गई है) 

५ यत्रार्थों वाच्यविशेप , वाचक विशेष डब्दा वा तमथ व्यद्धूत स 
फाव्यविशेषों ध्वनिरिति। हे 


६ वच्च यतिरित्तस्थ वाच्यवाचद्ाभ्या तात्पयेंण प्रकाषन यत्र यग 
प्रघाने स घ्वति । वाच्याथ से भिन जय का वाध्यवाचक द्वारा तात्यय रूप से 
ब्यग्य वा प्राघा य हात हुए जहाँ प्रकाशित कया जाता है उसको व्यग्य 
कहते हैं । इस स्वरूप निर्धारण मं चार बात स्पप्ट होती हैं (१) वह अमर 
वाच्याथ से भिजव हाता है (२) उसका प्रकाशन वाच्य वाचक $ द्वारा ही किसी 
न विसी रूप म होता है । (३) यह अथ तात्पय रुप से व्यक्त होता है। 
(४) हसम व्यग्याथ की प्रधानता होती है । 

७ उतक्त्य-तरेणारवय यत ठच्बारत्व प्रशाशयन । 

डब्जे 'ज्ञक्ष्ता प्रिश्नद्‌ ध्य पुक्‍्तेविधयी भवत्‌ ॥११५ 

जो चासत्व किसी अय उक्त सप्रताशित नही क्या जा सकता है, 
उसको पकाशित करने वाला व्यज्जना व्यापार युवत द्वाट ही घ्वति बहलाने का 
अधिकारी हो सकता है। इस स्वरूप से स्पष्ट है वि (१) शब्ल व्यय्ज्जना व्यापार 
से पुवत होना चाहिए (२) उप्तके द्वारा एक विशय चासत् का प्त्राशव होना 
चाहिए यह चाह्त्व विसी दूसरी उत्नित द्वारा सम्भव नही हो सकता । 

८ “तस्य हि. ध्वने सकक्‍लसत्वविकाब्योपनिषमूत अतिरमणीय 
कणीयसौभिरति चिरवन वाव्य लक्षण विधायिता बुद्धिमिरनु॥्मिलितपूवम |! 
उस घ्वनि वा स्वरुप समस्त सत्कवियों के वाब्यां का परम रहस्यभूत अत्यात 
सुन्दर प्राचीत रुक्षणवारों को सूश्मतर बुद्धियों स भी अग्रस्फुटित द्वी रहा है। 
इस वावय में दा विद्वपताओं वी चचा हुई है। (१) सलविया क वारब्यों वा 
यही रहस्पमूत वस्त्र हैं तथा अत्यन्त चुदर है (२) उतनी स्थिति ता सदा से 
रही है, पर प्राधीन काव्य सशपघकारों को बुद्धि से भी प्रवादित नहीं हो 


थत्री है । 


ब्यजना वो स्थापना १५५ 


उपयु बत सभी उद्धरणो म घ्वनि या छएक्षण विसी ने किसी रूप में दिया 
गया है। इससे ध्यनि वी स्थिति मानते हुए उस पर अलक्षणीयता वा जो 
आरोप लगाया जाता है, उसका अपने आप ही निराबरण हो जाता है। ध्वनि- 
कार ने आगे चलब्र एक ही वावय द्वारा सभी पूवपशिया वा खेण्डन कर दिया 
है। उहोनि प्रयुतत वावयाणश सबरू सत्ववि वाब्योपनिषद्मू? अतिरमणीय 
अणीयसीमिरपिचिरन्तन काब्य रक्षण विधायिना बुद्धिमिरनुसमिलितपूर्व से 
क्रमय कस्मिइचदप्रवास्सेत' बाल भाजतवादी मत का अपूब समाख्यामात्र 
करणे' से गुणालुकार अतमू तत्ववादी वा सण्ज्न कया है। इसके उपरा्त, 
अप थे शब्द के प्रयोग से 'तत्समयागत पातिन बाश्चित्‌ू पक्ष का तथा 
रामायण के नामोल्लेख से यह ध्यकत्त विया गया है कि लौकिक साहित्य के 
आदि से ही सबने उसका आदर किया है) बत' इस स्वरूप निर्धारण भे ध्वनि 
विषयक स्वकल्पित दोप नहीं है । इस प्रवार छक्षयता' पद से यह व्यवत किया 
गया है कि यह ध्वनि वाचा स्थितमविषय” नहा हा सकता है। इस प्रकार 
सभी सम्मावित पूवपक्षियों का निराकरण करते हुए बताया गया है कि यह 
घ्वन्ति अलक्षणीय नही है । 


# ४ 


अभिधावादी और व्यजनां 


प्राचीन सस्यृत लौक्कि साहित्य क पश्चात्कालीन युग म लक्षण ग्रायों 
के निर्माण वी जो परम्परा चल पडा यी, उसमें विभिन्न धाराओं मे मनीपियों 
ने स्वामिमत काव्य सम्प्रदायो की स्थापना की । कालत्रम से साहित्य में क्रमश 
रस, अलकार, रीति और वत्राति सम्प्रटायों का उत्तरोत्तर विकास होता चला 
गया और अततोगत्वा घ्वनि सम्प्रदाय की स्थापना करने की प्रवल आकाल्षा 
को लेकर साहित्य में आन-दवघनाचाय या घ्वनिकार का उदय हुआ। इस्‍होंने 
(वी शती मे अपने पूववर्ती सभी प्रचलित सम्प्रदायों क्रो अपने इस सम्प्रदाय 
की परिधि मे छाकर खड़ा कर दिया तथा घ्वनि के अगित्व का श्रत्रिपादन करते 
हुए आय सम्प्रदायों को अग रूप में मावन का अथक प्रयास जिया । आगे चल 
कर मम्भठ की प्रतिमा का सयोग पाकर यह सम्प्रदाय बटा ही प्रवक्त हो पया 
और सभी विरोधियों के मुख सवदा के लिए बट कर दिये गये। इत दोनों के 
प्रथास से घ्वनि का जो रूप उपस्थित किया गया वह अपनी महाविपमता के 
कारण आज तक सवमा-य है । इठोन काथ्य वी आत्मा ध्वनि को माना है। 
हक्ष॒व्यास्यात्मा ध्वनि । " परतु इस अवस्था को पहुँचन पे लिए अपरम्म मे 
बहुत से विरोधियों का सामता करना पड़ा | विराधियों के इन प्रयासों से ध्वनि 
की उपादेयता और अधिक सिद्ध होती चली गई तथा घ्वनियुक्त काव्य कोंही 
उत्तम काव्य माना जाने लगा इस लिए घ्वतिवाह्यों को निम्नलिखित 
विचार सम्प्रदायों का खण्”ने वरना पडा+- 

१ वयावरणमत 

२ साहित्यिक मत वुठत । 

३ बेटाठी मत अवष्टतायतावाटी ॥ 

४ नयायिक मत महममट्ट | 

७५ मौमासरों का मत--डुमारिल, प्रमाकर, मटुरा रूट, मुहु एमट्ट 
सपा अकसर अल 

३ घ्वयारोर १/१ 


अभिधावादी और व्यजना १५७ 


६ महिमभट्ट॑ वा अनुमान । 
१०७ घनकुय और घनिक को अभिधा और तत्त्पर्या 

; , घ्वनिकाराने ध्वयालोकमे पहिले हो तीन प्रकार के विरोधियो 
(अमाववादी अल्क्षणीयतावादी और भात्तवादी) वा खण्डन कर दियाथा। 
मर व्यूकूता की स्थापता उ होने कर दी थी । इस व्यक्ञनावाद का निराकरण 
क्रने कै लिए घ्वनिकार क विरोधियो का जो वग समक्ष आया उनमे सुकुछ 
भट्ट (अभिधायृत्तिमातवा) घठुक्य (देसख्पक), मंट्रनायक (हृंदयंदपण), एक्ष्य 
और व्यग्य का भी अभिषा में ही अतर्भाव मानने बाके कभिधावष्दी दुध्तक 
(वन्नोक्तिणीवितम), महिम भट्ट ( मत्तिविवेक), आदि हैं । 

सुविधा के लिए शब्ल की शक्ति के आधार पर विरोधियों को निम्न 


लिखित वर्गों मे माना जा सकता है-- 
१30 


डा 
ई 


१ अभिधा हारा व्यग्याथ का बाघ मानने वाले--भ्रभाकर भह, धन 
जजय और मलकारवादी (समासाक्ति, ध्याजोत्ति मराक्षेप आदि बलकारों में) 
मुकुछ भट्ट । हे 

२ तात्पर्या द्वारा व्यग्याथ को बोध मानने बाल्ले--वे मारिल भट्ट, 
धनिक भट्ठुलोहल्ट प्रभूवि-- 


६ ; ॥ शक्षणा द्वारा ब्यप्य वोध मानने वाले ६ 
४ वेदाततियों का अखपष्डताथतावारी ॥ 


) ” अषभिषा शक्तित से व्यग्याथ बोध का निराक्रण--व्यश्जना के अभिषा 
बादी विरोधियों के अनुसार; अभिषा द्वाए ही प्रतीयग्नान झप का बोध हो 
जाता है। भत" उपके लिए व्यण्जना जसी अलग शक्ति मानने की क्षावश्यकता 
नहीं है । इसका छण्डन करते हुए सिद्धान्त पक्षी (ध्वनिवादी) सबप्रथम अभिषा 
से अतिरिवत व्यण्जना की सिद्धि स्वत-ञ॒ रूप मे करता है और विभिन्न उत्तियों 
द्वारा अपने मत का सम्थठ करता है । 


४ 
पु 


व्यजना की अलग सत्ता का आधार--साहिप्प दपणकार में अभिषा से 
व्यक्जना की अलग सत्ता सिद करने वे लिए सल्या स्वरूप काल, आश्रय, 
निमित्त, व्यपदेश, काय विषय ज्ादि के आधार को ग्रहण किया है ।५ और इस 
प्रकार बांच्य और प्रतीयमान अथ की अलग स्थिति सानी गई है। 





वा 


१ बौद्ध स्वस्प सख्या निमित्त काय प्रतीति कालानाम्‌ । 
आश्रय विपयादीना भेदादू मिप्तोअभिधेयतों व्यग्य । सा० दरण 


(५८ शब्द शक्ति 


(क) बोद पे आधार पर अभिषा और ह्यजना की भि-नता-वच्वया 
लोवकार न बताया है कि पद पदाथ म ब्युत्य न सभी विद्वानों का थाच्याथ की 
प्रतीति हो जाती है। पर'तु प्रतीयमान बथ का अनुमव व ज्ञान केवल सहृदय 
को ही हो सकता है । अत द्वगाय शासव चान मात्र से ही इस प्रतोयमाव 
अथ वा शान नही हो सकता है, अवि तु काव्यायथ तत्वन सहृदय हो उसका 
भाषा हो सकता है ।' इस प्रवार बौद्ध की मानसिक स्थिति अर्थात सहृदयता 
और संस्कार के आधार पर वाच्य अथ प्रतोयमान अथ से भिन्न हो जाता है। 
इसी से आर्थी यज्जना वा भेद बताते हुए 'वोधव्य' को महत्ता को स्वीकार 
किया गया है।* यहाँ पर बोघाय का अभिप्र य प्रतिषाद्य है, अर्पात जिसके 
बोष कराने के लिए बात कहो गई हो “बौद्ध योग्य बोधव्य बौद्ध अर्थात 
बोधपितुम॒अतर्भावितुमित्यय 7 

(ख) स्वरूप के आधार पर दोनों में सेद-वाच्य और श्रतोयमान 
अथों के स्वरूप मे भी मित्रता है। इन दोनों का विशद्‌ वणन घ्वायालोक के 
प्रषम उद्योत की प्रथम कारिका से बारहवीं कारिका तक किया गया है और 
बताया गया है कि जसे स्त्रियों के अवयवों से भिन्न उनका लावण्य उी में 
रहता हुआ भी उनसे मिन सत्ता वाला होता है । उसी प्रकार प्रतीयमान अथ 
वान्य क्रय पर आधारित होकर भी उनस्ते सवया भिन्न होता है और लावण्य 
वे समान ही यह अथ सहृदयो को चमत्डुत करता है । भत॒ वाच्याथ से इसकी 
मिन्नता स्वत्त सिद्ध है। 

(१) वाच्याथ सदव शब्द के शासत के अनुसार रहता है, अति शार्ों 
के प्रयोग के अनुसार ही वाच्य त्रथ होता है। परन्तु प्रतीयमान श्रय का 
चाच्याथ के अनुकूल होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार दोनों के स्वरूप मे 
स्पष्ठ छूप से अतर दिखाई पड़ता है यथा-- री 

(२) कही वाच्य अथ विधि रूप होता है और व्यग्याथ निपेध रूप-- 

भम धम्मिअ बीसत्यो सो सुण हो अज्ज मारिभो देण । 

) गोलाणइकच्छ बुडगवासिणा दरित्र सीहैण ॥ -.. 


१ दाब्दाय शासन भानमात्रणव न देयते ३ 
बै्यते स तु कायाथ तत्वत रेव क्वलम्‌ ॥ “वयालोक १/७ 
काब्य प्रकाश ३/२१-२२ 

३ प्रतीयमान पुनरायदेव वस्त्वस्ति वायीयु महाक्वीनाम्‌ । 
यत यत्‌ प्रसिद्धाववदातिरिक्त विमाति छावष्यमिवोंगयाशु ॥ 
ध्वयालोक प्रथम उद्योत १(४ 
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द यह वाच्याथ विधि रूप है अर्थात हें घामिक, अब तुम निस्चित 
होकर घूमो ४ परतु व्यग्याथ निषेघ रूप है अर्थात्‌ पहल तो धुम्हारे काय मे 
बाधा डालने वाला पुत्ता या परन्तु अब हप्त छिह आ गया है और वह इसी 
गोदावरी के तद थे कु ज में रहता है । अत प्रवट है वि बुत्ते वी अपेक्षा शिंह 
अधिक भधानक होता है। उसबी उपस्थिति मे तुम्हारा यहाँ #ना हितवर से 
होगा मत गत आना । इस प्रवार स्वर विहारिणी नायिका अपन सतैत स्थल 
दे काय व्यापार वो निवि“त समाप्त दर दना चाहती है । 


/. रि) वाच्य निपेघ रूप और व्यग्याथ विधि रूूप-« 


झत्ता एत्प णमिज्जइ एत्य भह दिभनहए पलोएहि । 
मा पहिंझ रत्तिअधत्॒ सेज्जाएं मह णिमज्जहिसिता 
यहाँ वाच्याथ नियेध रूप है कि मेरी दाग्या पर रात्रि में मं माना, 
परम्तु प्रतीयमाव कथ काने के निमत्रण में है, क्योकि छास द्ेम्या पर निमज्जित 
रहती है तथा मैं इस ध्ाय्या पर सोतो हैं। इसे भली भाँति देख लो, ऐमा 
कहना निमत्रंण वी ओर ही सवेत कर रहा है। अत प्रतीयमान श्रथ विधि 
रूप हुआ) 


(३) धाच्य विधि रूप, प्रतीयमान अनुभव रूप-- 


7! बच्च भर्दाँ व एकक्े इहोतु णीसासरोइअब्बाई। 
मातुज्ज वि तीअ विणा दावस्ेण्ण हअस्स जाअन्तु ॥ 
इस गाथा में “उसी क॑ पास जाओ? यह वाच्याथ विधि रूप है | परतु 
प्रतीयभान अथ ने विधि है न निषेध रूप है, वरधोंकि यह उरत्ति खण्डिता नायिका 
बी है और इससे त्रोध की व्यञ्जना हो रही है । भाव यह है कि 'तुम जाओ ॥” 
में अवेले ही इस विश्वास और रोते को भोंगू । कही दाक्षिण्य के चवकर में 
पढ़कर, उसके दिना तुमदों श्री यह सूद न भोगना पडे | 


( (४) वाच्य निषेध रूप और व्यग्य भय अनुमय रूप-- 


दे आ पसिभ्र णिवतसु मुहेससिजोह णा विलुत्ततमणिवहे ॥ 
अहि सारिआण विग्ध करोसि अण्णाण थि हआसे॥ा 
“प्रसन्न हो जाओ, लौट आओ, अपने चन्द्रमुज की ज्यात्सना से अघ 
कार को लुप्त करने वाली तुम अभय अभिस्तारिकाओ के कक्‍य में भी विध्न 
डॉलतो हो ।” यहाँ वाच्य अय निपेघ रूप है और व्यग्य अथ अनुमय रूप है। 
यहाँ चाद्रुकारिता रूप व्यग्य की प्रवीति द्वो रही है। 


बल व 


१६० शाद-शक्ति 


ब इस प्रकार विदित हो जाता है कि बाच्य और व्यग्य अथ के स्वहूप में 
भन्नता हाती है | वाच्य के विधि र्प या निपेघ रूप होने पर आवश्यक नही 
है,कि व्यग्य अथ भी विधि र्प या निषेध रूप ही हो । वह उसके विपरीक्ष भी 
हो सकता है और अनुमय रूप भी हो सकता है। कभी वाच्याथ निदा रुप 
ओर व्यग्याथ स्तुति रुप भी हो सकता है । 


(ग) सरया भेद से बाच्याय भर ध्यग्याथ से भिप्नता--व्यवहार में 
यह भी देखा जाता है कि वाच्याथ सदव साक्षात्‌ सबेतित अथ को ही आधार 
बनाता है वह सदा नियत और एक रूप ही रहेका। चाहे घद का प्रयोग किसी 
भी प्रकार किया जाय परन्तु उसको एक रूपता मे विभेद नहीं हो सकता है। 
परल्तु प्रतीयमान अथ तद्‌ तत्‌ प्रकरण, ववता और श्रोत्रा आदि को बयवितेक 
विद्वीपताओं के साथ नानात्व का रूप घारण बरता है।'* इस प्रकार ध्यग्य अप 
कई हो सकते हैं। णेबतरि' वाच्याथ एवं ही होता है।यपा--/गतोस्तमक 
सूय अस्त हो गधा । इस वाच्याथ वा प्रवरण, वक्ता, बौद्ध भ्रादि से ध्यग्याप 
कई हो सतते हैं। जसे--सेनापति पक्ष में-शठ्ठुओं पर आत्रमण कर दो, 
अभिसारिका पक्ष मे--अभिसार करन का समय हो गया है, प्रतीक्षा करते 
वाली पत्नी के पक्ष म--तुम्हारे पति आने ही वाहे हैं, श्रमित्र पक्ष में“व् 
करने से निवत हो जाओ घामिम पक्ष मे--सध्या वदत को समस हो गया, 
बाहर सेलन वाले वालक के पक्ष म-दूर ने जावा, गोपाल के पद्म प्रे--गायों 
वी धर मे प्रवेश क्राओ आदि कता और वाद़ा के हिसाब से व्यग्य भय त्री 
अनेक समस्‍या हा सत्र ती है। जत सहयाक आधार पर भी वाच्याय सदव नियत 
और एक द्वोता है । और ब्यग्याथ अग्रियत और अनेब' हो संतते हैं। इस प्रकार 
ाल्य बान भवति रो... ॥ बाठे इलोब मे भी बई ध्यग्या्थ वी प्रतीति 
हो सवती है। 

(ग) निमित मेद--वाच्याथ बाघ वा कारण सेतग्रह है अरपति शट 
मे उच्चारण मात्र से जिस साध अथ वा भाने होता है यही वाच्य प॑ होता है 
परुष्तु व्यग्याप वा भाने उसी को दवा सकता है । जिसवी प्रतिमा निमछ हो 





३ (ऐ सान्‍यों यरमावु कब आाव्यायवल्थ ठरेव भायते । यदि घ 
दाच्य रूए एवागावट स्थात्‌ तद वाच्य बोधरस्वरूपपरिशाना 
दंद तत्प्रतोति स्थात । घ्व० प्रषम उ० पएृ० ४६ 
6) बैचते सथु आाव्याधताबर रेव बयटम्‌। घ्यग्याटोक पहुरा 
उद्योठ 
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और जो सहृदय प्राव्यतत्वज्ञ हो ।* अत दोनो श्रकार के अर्पोंके चात क्के 
7 लिए 'मिमित्त' मे भी बतर होने से दोदो मे भेद माना जायगा । 


(ड) काम भेद--दोनो मे यायें वा भी भेट है। वाच्याथ केवल अथ 
ग्रतीति मात्र वराता है। इससे वस्तु, वण, गुण आदि के सम्बाध में एक 
सामाय चान वी प्रवोति हाती है | परतु प्रतोयमान मघध चमत्कार का जनक 
होता है । 


(च) प्रतौति भेद--वाच्याथ की प्रतोति अय रूप में और व्यग्याथ वी 
चमत्कार रूप म होती है। अत दोनो की प्रतीति में भी भिन्नता है। 


(8) छाल भेद--वाच्याथ का याव हो जाने के उपरातत ही च्यग्याथ 
बा चान होता है, यद्यपि इस श्रम का स्पप्ट नान नहीं होता, फिर भी उन 
दोनों में पुर्वापर सम्व थ रहता ही है। अत इन दोनों के चाने में बाल का भी 
भेद रहता है । 

(ज) आश्रय शेइ--वाच्याथ शद वे आधित रहता है ओर व्यग्याथ 
झब्ल के अतिरिक्त शब्जश, अथ वण, सघटना वया शब्द के एक्देश प्रकति 
प्रद्यय, जादि मं भी रह सबता है। अत आश्रय का भी भेद है। 


(क) विषय भेद -वाच्य और व्यग्य अथ के विषय में भी भेद हो 
सकता है। ऊपर के उटाहरणो भ, जहाँ स्वर्प के आधार पर वाच्याथ और 
>यग्याथ के भेद को बताया गया था वहा चार्रो उदाहरणो में वाच्य और व्यग्य 
अथ के विषय क्रमश एक हो है भर्थाव्‌ दाना के विपय धामिक, पथिक, प्रियतस 


और नभिसारिका हैं । परतु वही कही पर दोनों के विषय में भिन्नता भी 
होती है । जसे-- 


वास्‍्य वा न भवति रोधों हृष्टवा प्रियाया स्रणमघरम्‌ | 
सम्रमर पदुमान्नायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम ॥ 


अपनी प्रिया के अधर-श्रण को देखकर क्सिको रोप नही द्ोता । 
मना करने पर भी अ्मरयुक्त कमल को सू घने वाली, अब तू इसका फल भोग ।/ 
यहाँ चौयरति के समय अविनीता के अघरो म ब्रण देखकर उसका पति उसे 


१ अधि ज वाच्योत्य सर्वातर प्रतिपत्तद प्रति एक रूप एवेचिनियतोजसो 
प्रतीयमानस्तु तत्तत्मकरणवक्तप्रतिपत्यादि विशेषसहायतया नामात्व 
अजते । का० पृ० ५ उल्लास 


र६२ शब्द शवित 
वही व्यभिचारिणी न समभ बठे, इसलिए उसकी सखी पास में बतमान पति 
वो अनदेखा सा करती हुई उसे सुनावर रक्त दचन को कहती है । इस प्रसग 
में वाच्याथ वा विषय तो चह दुश्चरित्रा स्त्री है। परतु ब्यग्याथ यह है नि यह 
भधर ब्रण परपुस्ष जय न होकर भ्रमर दश जय है। मत इस सन का अप- 
राध नही है। इस “यग्य का विपय नायक है । श्रत दोनों क विपय भेद से भी 
दोनों में भेद माना जायगा, इसी प्रकार इस पद्म भ वाच्याथ था विषय सदव 
भविनीता स्त्री ही होगी, परातु “यग्यश्थ का विपय प्रतितायव' संयल्नी, पहौसी 
क्षादि भी हो सकते हैं। 

इस प्रकार वाच्य अथ और वाच्य सामथ्य से आक्षिप्त व्यग्य में भेद 
दियाने के लिए अभी तव उपयुक्त जितत्ी उवितया दी गई हैं, उन सबका 
श्रायार प्रतीयम्तान अथ भा एक विशेष भेद वस्तु सात्र रहा है, अलवार और 
रुखदि भेद भे भी यह प्रतीयमान अथ वाच्याथ से भिन्न होता है| ध्वायालोव' 
के द्वितीय उद्योत मे अलवार भेद को बाच्याथ से भिन्नता प्रतिपादित कौ गई है 
रस“वनि मे भी प्रतीयमान अय वाच्याथ से भिप्त ही हीता है । कयोवि-- 

क्या रस बाच्य है ?--रसादि टभ्षण भेद दाच्य की सामध्य से आक्षिप्त 
हो+र हो प्रकाशित होता है स्ाक्षात हां द व्यापार का विपय मही हाता है। 
थत्त यह भी वाच्याथ से भिन्न हो होगा" यदि इस प्रत्तीयमान रसादिलक्षण मष 
को वाच्य का विपय माना जाय तो यह दो प्रवार से सम्भव हो सकता है। 

(१) स्वश> वाच्य हो सरता है भर्थात श्रेद्धार आदि रसों का नाम 
माथ्र छे लेने से इसकी वाच्यता ॥ 

(२) विभावादि क धतिपादन द्वारा रम की वाच्यवा होगी। 

यदि पहले वो ग्रहण बरें सो स्वगन्‍्ट स निवेतित न होने से रतादि का 
अनुभव न होगा, जहाँ वही अनुभव हाता भी है वहाँ विभावादि के प्रतिपात्न 
बं' द्वारा ही होगा | अत सवे स्थानों पर स्वगब्ट वाच्यता या महत्व नहीं होता 
है। सपा शादी से वह उत्तनन नहा होता, गेवल उसवा अनुवाद है सहता है 
और यदि बेवत रसादि व सता हा्टों वा प्रयोग बिया णाय तो उसमे कुछ 
भी रसबता नही हाठी ! धत स्पष्ट है वि रसादि सपा घाटों व अमाव मे भी 





१ ततोयस्वु रसाडिलिक्षण प्रभेणे वाच्यसामध्यतिष प्रवाएवनतलु 
साथाच्छ-ःद स्यापार विषय इति वाच्यादु विभिनएवं। रवाया*>० 


प्र* उब् दुष्ट २६ ६ 


बभिधावादी और ध्यजना १६३ 


विशिष्ट विभावादि से हो रम वो प्रतीति होती है और विभावादि के म रहने 
पर वेवर सचा “ब्द के प्रयोग स रसादि वो प्रतीति नहीं होतो है । बत्त 

आवय व्यतिरंद स भी वाच्य सामथ्य से मश्षिप्त ही रसादि होते हैं, कभी भी 
बाध्य नही हाते ।! इस प्रवार 'प्रतोयमान अथ की प्रघानता बा व्वनि के तीन 
भैतों वस्तु घ्वनि अएकार ध्वनि और रस घ्वनि में वाच्य अप ओर भप्रतीयमाय 
इन दोनो प्रवर वे अर्थों की अलग अलग सत्ता का प्रतिपादन किया गया है | 


अंत अय साधव उत्तियो द्वारा दोनों प्रकार के अर्पों को भिन्नता बताई 
जायपी । 


साहित्य शास्न की हृष्टि से ब्यजना वी सिद्धि-- 

दुष्ट प्रयोग के आधार पर व्याजना की सिद्धि--अभी तक वाच्य और 
प्रतीयमान अथ वी भिसता का प्रतिपादन किया गया है । और जहाँ पर प्रतीय 
मान अथ पी प्रधानता होती हैं वो पर ध्वत्ि कही जाती है । घव्द की जिम 
भक्ति द्वारा इस घ्वनि का वोध सहूत्यों यो होता है, उसे व्यज्जना 'क्ति कहते 
हैं। यह व्यज्जना अभिषा "ाक्ति से निश्चित रूप से मिन है वर्योकि अभिषा 
से बाच्य अथ का ही वोध होता है, परतु व्यज्जना से प्रतीयमान अथ को 
प्रधानता वाले काव्य वा बोध हाता है। अत दांतों में प्ितता है। इसी 
'मिल्तता वा प्रतिपादन काव्य प्रकाय के पज्चम उत्लास मे विभिनत साहित्यिक 
उक्तियों द्वारा लिया गया है। आयाय मम्मठ ने दताया है कि का“य में बहुधा 
देखा जाता है कि किदो दादा के त्रम में उल्ट फेर कर देने से उन शब्ने के 
साधु प्रयोग क स्थान पर दुष्ट प्रयोग हो जाता है और उन धश्लीलत्व की 
व्यज्जना होन श्गती है। थदि ऐसे स्थानों पर व्यज्जना शक्ति को ने माता 
जाय तो अभिधा द्वारा इस प्रत्रार के दुष्द प्रयोग! का अवसर ही नहीं आ 
सबता है । उदाहरणत “बुर रचिम पद वा सामाय अघ स्पष्ट हो है। यदि 
इसी की उल्टकर 'रुचिकु्द कर दिया जाय तो यह “दुष्ट प्रयोग! हो जात। है, 
क्योंकि इस पद म जो श्रूममाण चिदू/ शब्द है, उससे एक असमभ्य अथ 
(मगनासा या स्त्री का यो यड्ू २) निकए पढता है । यदि अभिया द्वारा बेबल 
एक मा वत अथ का हो बोध माने, जसा मौमासक मानते हैं तो इस अश्लील 
अध वी जो व्यज्जना यहाँ हो रही है उसका बोघक क्या अभिधा ही होगा १ 
बास्तव में यह भय जभिधय नहा कहा जा सकता है यदि एव छाण के रिए, 


१ तस्माद वय-व्यतिरेवाभ्याभिषेयसामर्थ्याणप्तत्वमेव रसग्दीनाम्‌ 
न स्वमिधेयव कक्‍्यचित इति सृतीयोधवि प्रभेले वाच्याद्‌ मिन्‍न 
एवंति स्थितम्र्‌ * ध्व० प्र० उ० २६३ 


१६४ शब्द शक्ति 


इसे अभिधेय मान भी लें, तो यह अथ जो 'दुरु रुचिम्‌! के शब्द क्रम को उलट 
कर हचिम्‌ कुर' करने से बना है, वह इन दोनों शब्दों का भा वित् अथ तो हो 
ही नहां सकता है, क्योकि चिड्डू? शब्द 'टचिम्‌! के 'चिम्! और कुछ! के बु! 
के योग से बना है जो 'रुचिम्‌-कुरः का आवित अथ नहीं है। अत अभिषा 
द्वारा इस अथ का बोध नहीं माना जा सकता है। प्रयोग में इसी बश्मीलता 
को बचाने के लिए “रुचि कुद प्रयोग वो बचाया जाता है, वयोक़ि व्यक्जना 
द्वारा इसका 'भान हो जाता हैं। 


दोष की नित्यता अनित्यता के आधार पर भेव--आत् द्ारियों 
ने बाय मे दो प्रकार वे दोषो का वणन किया है। (१) नित्य दोप-जो किसी 
भी प्रकार वी रस ध्वनि आदि में माय नही है । रस, भाव, रस भास, भाव 
सा प, भाव शबलता, भाव शारति आटि सभी में इत नित्य दोपों को राज्य 
माना गया है, व्याकरण नियमों वे प्रतितूछ प्रयोग को नित्य दोष-असापुस्व- 
दोष व अतगत मानते हैं और कष्टलला श्रृतियद्ुत्व' णो वरुण शू गार 
थादि रसो मे बाघय होता है, रोद रस मे साधत्रा हु धाता है । मत इध्पी 
नित्यता मे रसों ब' आधार पर मातर आता चता जाता है । 
इन नित्य-अनित्य दोषा या विभागय तभी उचित यहा जा सबता है, 
जब स्याग्य व्यक्जव भाव-व्यकजना व्यापार को मात लिया जाय। यरि श्र ति- 
मदुस्‍्व आदि अनित्य दोपों के विभाजय में किसी विशप शाठ वा अभिधा गम्य 
अथ ही माने और व्यय्जना व्यापार गम्य ने मान तो ऐसी दया म॑ विशी धर 
मा अमिया-वोष्य थय तो सदयव एक सा ही रहता है और उत्तक गुणादि में 
बोई अचतर नद्दा आता चाहिए परातु व्यवहार मे यही श्रू,विरद्ृतत दोए मो 
रोड रण का यापत है, वदय में यापर बन जाता है। अमिषय अर्थ तो साहा 
एवं रहता है थौर उसमे विसी प्रणार गए परियतन राम्मव नहीं है, परखू यहाँ 
था परिवतन हो जाता है, यह अमिधा-ध्यापार परय पटापि महीं हो राबता है। 
उसके विए ध्यक्षाना का मातता अनिवाय हा जाता है। समियां बोस्य अर्थ 
राह एवं रहता है परायु ख्यय्वना बाध्य अप मे नातारव होता हैं । गह बात 
उपर रास्या ने” के द्रश्रण में बताई था छाती है। बत ध्यायाये के विभिन्‍न 
रूप हान ब बाए। ही एवं ही थ,विप्ुरय जहाँ ट रार में परिर्यास्य है. वही 
रौद में उपाय भी थिद्ध हा जाता है। इस प्रकार स्यस्थाव की बनुइ॒सता मौर 
प्रिदृ"ला के आपार पर हो द थों का यह दिमाजव दिए रषा है। इसे हरिड 
में भो दाघ्यता ही घण्ग सता मानी जादी है। 
(०) हाय सीजप बढ़ ₹ पह़ों ₹ द्राय का भोविष--ममदुपरिशों 


अभिधावादी और व्य॑ंजना श्द५ 


के मत मे किसी विशिष्ट पद का विसी विज्येप प्रवाण में सोत्दय-बद्ध क अथ 
होता है, जो साम्रा'्य प्रयोग म बसा नहीं माना जा सकता है, जसे 'बुमार- 
सम्भव के पज्चम संग मे “द्यगत सम्प्रति छोचनोयता समागसप्रावनया 
कपातिन ।” में कपालित पद सौ-दय-वद्ध क रुप मे हो प्रयुक्त हुआ है। अभि 

बयाथ भे तो क्पाली और पिनाकी का एक ही शिव परक अथ है। दोनों पर्याय 
रूप में आते हैं। प्रसग के अनुकूल इस स्थान पर कपाली सप्परघारी शिववा 
प्रयोग बरक उतकी निःदा ही अभि यश्जित की गई है | यदि पिनावी दाब्द वा 
प्रमोग क्या जाता तो उतका शिव के वोर भावाविष्ट अथ को प्रशसात्मव 
अभिव्यज्जना होती जो प्रस्तुत प्रसप मे कोई भी चमत्कार छाने से सक्षम न 
हो पाता । क्‍याकि यहा पर जिव की नि र द्वारा पावती के मय में उनके धति 
विदशाग उत्पन करना ही कवि कालिदास वा अभिप्रेत है । पिनाकी द्ाब्द से 
पिवाक को घारणा करने वाल शिव वे वीर रुप का ही चित्र समक्ष आता है। 
अत करों शठ" भ जो एक निःदात्मक विशेष चम्रत्कार उत्पत हो गया है 


तथा जो अधिक उपयुक्त और क* यानुगुण प्रयोग है, वह ब्यज्जवा व्यापार को 
माने बिता केवल अभिषा से सम्भव नहीं हो सत्ता है । 


(घ) वाध्याथ और व्यग्याथ वी प्रतीति म बौद्ध, स्वस्प, सस्या, वाह 
आदि पी चचा की जा छुवी हे। इन आधारा पर भी वाच्य और व्यग्य अर्थो 
की लग अरूग सत्ता छिद्ध हो जाती है। स्वष्प भेद भे वाक्य और व्यग्य भय 
की मिनता तीना €पा म दोख पत्ती है-- 

(१) विधि>निषेघ और अनुमय रूप म१ 

(२) निदां और स्तुति रुप परे 

(३) सशय, शात तथा श्ज्भारी रुप मे 


(5) वाच्य और व्यग्य के फारणमृत वाचकु ओर व्यजर हाब्द के' भेद 
का क्षाघार “व्यवहार मे माना जाता है दि विभित्त दा घस्तुओं मे धरम भेद 
के कारण हो उन दानों को एक नहा मान सकत हैं । एक वस्तु का जो कारण 
है वह दूसरी वस्तु का भी कारण नही हा सत्ता है. यदि दोनों के घ॒र्मो में 





विभिन्नता हो । वाच्य बोर व्यग्य भथ ही अलग अलग नही होते हैं अपितु 


१ ध्यायालोक प्रथम उद्यात पुठ २०-१२-२३-२५ 
२ का» भ्र० पृष्ठ २४३ उठाहरण सख्या १३४ 
है ब० प्र० पृष्ठ २४३ उदाहरण सख्या १३३ 


१६६ शात््क्ति 


इन अर्पों क घोतर वाचत और व्यज्जव श हो मे भी अततर रहता है। बाचर' 
शत सदव ही अथ व्यज्जत हाता है, परतु तिरवर अयाच ध्ाजंसभी 
व्यज्जना हो सकती है अर्थात्र वाचत्त वा अथ वी अपेता रहती है भौर 
व्य्ज को नहीं भी रहती है। वाचफ दार्ें द्वारा अभिषा या व्यापार साक्षात 
सरेतित अय को लेबर बाय यरता है परन्तु व्यस्जनां या व्यापार बढ” 
के साथात सक्रेतित अय वा शासन यहां माउता । इस प्रय्ार याय क्षेत्र 
में भय के साथातू और अग्राशात शातित अय या भी प्रभाव याच्य और 
व्यग्य पर बना रहता है। इस प्रडार वाया और व्यक्त हड” भी अलग 
अलग मानने पह़ेगे । ऐसी दया मं बाय और ब्यग्य जय भी भिन्न भिन्न ही 
होंगे। और उन अपों भी योधिवा अभिषा और व्यकू्जना !ात्ति का भी भिन्न 
मानना पड़ेगा । इस बात या समथा ब्यियार ] भी तिया। 

अप चाप स्वश्प भर --पर्‌ गुणयत्तिग्गुस्यश्या ब्ययम्पित याघर 
स्वमयोच्यते, ध्यय्जवरव तु वाघवतयाहरय ते विभिन्नगयर"/* 


अमभिषायादी और व्यजया १६७ 


की मलीनता पा वणन है। यहा मुख-ताति वी मलोनता झतब्टत कथित 
हैं जा अधिक चमत्कार जनक है और यही तात्यय का विपयभूत अथ है, 
परतु इसी से दूसरे अवधित अतात्पयमूत ठथ वी--न्र्थात्‌ फिर यह ग्राम 
तरुण मुझे प्राप्त न हो सखबेगा--व्यज्जना हो रही है। यह दूसरा अथ 
पहले के समान चमत्कार युक्त न होने पर भी अपना स्वतत्र अस्तित्व तो 
रखठा ही है। इस दूसरे अथ की “यजना अभिषा द्वारा सम्भव नहीं है। 
जयोंकि इस अथ का चोतक वोई भी चाद यहाँ प्रयुक्त नही हुआ है। साक्षात 
सवेत म होने के कारण यह अभिधा का “यापार नही हो सकता और दूमर 
अथ की व्यजना स्पष्टत हो रही है। अत इसे हम व्यजना वा हो व्यापार 
मानेंगे । 'इस प्रकार यजना यो अलग सत्ता स्थिर हो जाती है, और यह 
घिद्व हो जाता है कि अभिष! छाक्ति से प्रतोयमान अथ का बोध नहीं हो 
सकता है। क्षत् प्रतीयम्रान अथ एके भित्र चूत्ति व्यजना से ही स्पष्ट 


होता है। 


व्यग्याथ दे अभिषा गम्पता का निराबरण --इस वन्यजना वा पे 
मानने वाले अभिधावादियों का जा वग सवप्रधम समक्ष आता है । वह मीमासका 
का है। यदि अभिधाशवित स ही प्रतीयमान अथ वा बोघ मानें तो इसर दा 
रूप हो सबते हैं -- 


(१) वाच्याथ के साथ ही व्यम्याथ का भा बाघ अमभिया से हो माना 
जाय ॥ 


(२) पहले वाच्याथ बार वाद म «्यग्याथ का बोध क्रमश मात्रा 
जाय । 


खण्डन -- प्रथम विर्प का खण्डन सरछ है॥। इसम बाच्याथ और 
व्यग्याथ का वाध एक साथ माना गया है । ऊपर जा विधि निपैधयुक्त भ्रम 
घामिक १ आदि दइलोकों वा उद्महरण दिया गया है उनम होनों 
प्रकार व विधि निषेषयुक्त दा विरोधी भावो वार अधथ का चान एव ही 
अमिषा रक्ति से ना हा सकता है । इनम एक तो वाच्य अब है और दूसरा 
प्रतीोषमान है । अत एक साथ दोनों था बोध सम्मव नहीं हैं । 


दूसरे विवल्प वे सम्बंध भ्र॒ घहा जा सरता है दि (विलेष्य नाभिषा 
गच्छेव्‌ क्षणिशक्ति कतीषणें अर्थात्‌ विगेषण का घोष बराने भ क्षीण हुई 
अभिषा यक्ति विगेष्य तव नहीं पहुँच सती है।इस प्रत्रार अभिषावक्ति 
एवं ही बार अपना व्यापार कर सकता है, और उस प्रपम व्यापार म वाह 
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मर्प री बतो मे अभिप्रा शरत्ति क्षण हो घड़ी है। अत इससे प्रतीयमान 
अप बा गोष नहीं हो सत्ता है तथा वाच्य और प्रतीयमान वा क्रम ठीक 
महीं माया था बता है । 

(२) अभिषा मे तरवित अयथ था ही वोष होता है और अतीयमान 
अर्य संत्रेत्ित अये मही है। भ्रत्त अभिषा द्वारा इसका बाघ वहां भार 
पा हवा है । 
स्फोट -- हस प्यार अ्रतीयमान अथ एवं व्यजन श्वरित वी पद 
स्पापित हो थाने पर अब दूसरा श्रश्व यह उठता है कि व्यञ्ञगा विराधा 
अभियावादियों का थो मत है, वह कहाँ तक समीचीन कहा जा धक्ता है। 
ध्वनिवादियों का सिद्धांत बयाकरणों के स्फोदवाद स॑ श्रभावित हुआ है । 
उन अमुत्तार घ्वायात्मक' शब्द 'प्ट नहीं होते हैं और थ ही ध्वायात्मक 
शब्द असण्ड रुप में पद, बाबप महावाक्यारि की अ्तीति कराते हैं। इनव 
द्वारा जिस अखण्ड तत्व की यज्ञवा होती है उसे स्फ्रोट कहते है। घ्वनि 
यादियों का अ्रतीयमान अथ भी पट, पटाण, भर्थादि द्वारा यज्ञित होता 
है । मीयासकी के! अनुत्तार श्रत्यव ध्वति 4 श्रवण से उय ध्वनि का 'वल्वार' 
बन जाता है भौर यही सत्कार आतिमष्वति के साथ व्रिल्कर शब्द का 
प्रहण भौर भथ की श्रतीति कराता है । इस श्रक्तार धृव पृष वण श्रवण जनित 
सत्कार सहश्त! भा किम रण के सस्दक वे ही पा 6 ज्ञाव भर सब बोष हवा 
है । बयाकरणों व्‌ इस स्फांट तिद्धा त एवं व्यझना वा सण्हय मीमासती से 
क्या है फिर भी भत हरिवा वासय पदीय में रक्रट तिद्धा त था ता 
आव दवधन, अभिववगुप्त और मम्मट के ग्रायो में व्यञ्ञना भीर ध्वति वा 
प्ृण रूप से प्रतिपादत क्या गया है । 

कुमारिल भट्ट का मत -- सफाद पिद्धां त भा खण्णा करत हुए 
कुमारिल भट्ट ने वहा है हि “दीपक हे अशाप हे पर क अरातत ह्ात गे 
ही समान वण या ध्वनिया, पदया दाक्य के रफ़ाट वी व्यम्जित नहीं 
करते हैं। स्स प्रकार उतम व्यज्जवत्व नहां होता।? "आगे चघत गर 
वाल गवित मे व्यस्जना का हम्मावण करने वा बीज भी अरवारित्रों को 





यर्या वा ध्वतयों वाएि सफ़ाट वे पटयाक्रययों । 


व्यय्जत्ति स्थज्जकत्वेव यथा दीपप्रमादय ॥ 
इशश्वाविड,-स्पा १५ 


मद्राए ध्रहरण 


| 
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माहिल स॑ ही प्राप्त हुआ है, इग मीमासको को अभिधावादी भी कही 
गता है और ध्वनि सिद्धात वे प्रवहनतम विगधी ये ही रह हैं ॥ अत्त 
छत मतो वा पष्डन करन के उपरात ही ध्वनि सिद्धात एवं व्यज्जना 
दही पूण झूप से स्थापना मानी जायगी | 


सीमाँसफ मत --अभिष!वादियो वा सण्डन मुख्य रूप से ध्वयालोक 
पी छौचन टीका, वाव्य प्रकाश और साहित्य दपण में क्या गया है। इन 
मीमासवों वो निम्नलिखित रूपों मे बताया जा सवता है -- 

१ बुमारिल भट्ट का अभिदितावय बाद] 

३ प्रभाकर भट्ट वा आविताभिधानवाद | 

३ निमित्तवादियों वा मत | 

४ भट्नलोल्श्ट वा दीघ रीघतर अभिधा व्यापारवाद । 

५ घनज्जय और पनिक था तातमयाद । 

६ मृकुछ भट्ट का अभिषा वरत्ति मात्तवा। 

(क) अभिहितावपवादों और व्याजपा----द्भुमरिन भट्ट के मत को 
मानने वाल पाथसारपि मिश्र आदि अमिहिता-टय वादियों पा भाह मीमासक 
बहते हैं। इन लागो के अनुसार वावय भे प्रयुत प्रत्यक्ष पद से पहले वाच्य अथ 
का ज्ञान हाता है। जद सभी पटो वा अनग अवग वाच्याय मायृम हो जाता 
है तो वत्ता 4 तास्पय वे अतुमार आवासा याग्यता और सन्निधि वे द्वारा उन 
पर्टों का परछपर अयय हाता है। आय हा जान पर द्वी सम्पूण बावय वा अथ 
बाप हा पाता है। इस प्रवार किसे वाश्यवा अथ वास्तव से उसका वाच्य 
बंप मे दायर तातममाष शता है और जिस “ ब्द शक्ति स यह अथ बोध होता है, 


हमे मीमासक ताटार्पा रतक्ति कहत हैं। इस प्रकार वाच्य ब अथ बाप की तोन 
श्रेषिणं है ! 


(7) पों ते अभिषा 'क्ति द्वारा पदार्षों वो उपस्थिति और उसका 
अला! अचपग दाच्याथ वान । 


(२) आला, योग्यता और सक्षिधि से उसे पटार्धों था परस्पर 
अप 
(३) वर्ता वे हात्यय के अनुसार उतवा कथ्-सयोध ॥ 
इससे पदायों के आपस बे ससग से ही दाष्पाय बोध हो पाठा है 
इस संत ई अनुसार पटाप ससग रूप अर्य-बोघ ही उशफा पुष्य उ्ृंष्य होता 
है, भर्षार पऱों रो उपरिषत पड़ायों मे बाध्य क्षण गा सयमे द्वारा अपन्योध 


(७० झ5द शक्ति 


करा देना ही इसका काम हैं । इस प्रकार सामा्य जय का ही द्योतन हो 
पाता हैं । 

खण्डन --आचाय भम्मठ ने बताया है कि इस तात्पयाशक्ति का काम 
केवल पदार्थों का अवय बोघ करा देगा ही हैं 'अमिद्विदादय' शन्* का अुलत्ति 
गत अथ भी इतना हो है कि 'अभिहित का कही हुई बात का अआवय करा देश 
ओर इस प्रकार भथ का जो ज्ञान होता है, वह सामाय रूप वाला हो माना 
जाता है | घ्वनिवादियों वा प्रतीयमाव अथ तो इसके भी बाद मे प्रतीत होने 
बाला अथ है, जो साक्षात्‌ सक्तत का विपय नही होता । ऐसी दशा में अभिहिता 
“वयवादियों के मत स 'आवित अथ' हो वाच्य अथ है. और वाक्याथ ता उसका 
आवित विशेष भथ है, जो वाच्य अथ से भित्र है अत अत्विविज्योप रूप जो 
प्रतीयमान अथ हैं, उसे तो वाच्य की कोटि मे रखा नहीं जा सकता है, बर्योंकि 
जब वाकयाय ही अवाच्य है तो प्रतीयमात अथ भरता किस प्रकार वाच्य माता 


जा सकता है । 

(0) इस मत मे वाच्याय ही अभिषा गम्प नहीं है तो व्यग्याय की 
प्रतीति तो अभिधा से हो ही नहां सकती है। इतके अनुसार अभिधा से केवल 
पदार्थों की उपसध्यिति हो जाती हैं। पदाथ के ससम रूप वावयाथ का सान 
तात्र्या शक्ति से होता है । अत॒यग्य अथ तो इस मत से अभिषा द्वारा गम्य 
हो ही नहीं सकता है । 

(एए) जब चाच्याथ बोध क लिये ही अभिधा से अतिरिक्त त्तात्वर्या 
चृक्ति को माना जाता है, तो इस वाक्याथ बोध क भी बाट प्रतोत् होने वाले 
प्रतोगमान अथ का प्रतीति अभिधा स १ से हो सकती है ? यह वाक्याथ वास्तव 
में पदा का अथ नही है ।* अभिधा से ता बेवल पटा व अथ का ही तान होता 
है पूरे बास्‍्य का बोध उरी शर्ति स परे है । अत बाद मे प्रतीत होने वाह 
व्यग्याथ की प्रतीति अभिषा मे नेटी हा सकती है । इसी का श्रमधन मम्मठ ने 
किया है कि ' अथशत्ति यूलइवि विश्ेये सद्भु त कु न युज्यत इति सामाय 
रूपाणा. पदार्थतामाका । सनिधियोग्यतावशात्यरस्परतसों यवपदार्थोडपि 
विशेषश्पों वाक्याथस्तत्रमिदिता वसवादे का वार्ता व्यग्यस्यभिषेयवायाम ।/* 





१ वालपयार्षों विशेषपुरपदार्धोषषि वान्‍याथ संमुल्लसतीति क्षा० 


प्र०५ 
रे काव्य प्रकाश-पवम उत्छास । 


अभिषावादी और ध्यजना १७३१ 


(पे) बविताभिघानवाद और ब्यजना--वुमारिए भट्ट के शिष्य प्रभा 
कर का मठ “गुरुणत बहा जाता है) इहोने अशिहिता वयवाद के विरोध मे 
अध्विताभिघानवाद का प्रचार क्या, और इनक ,टीवाकार शाल्क्नाथ मिश्र 
ने 'ऋजुविमछा टीका! मे इनके मत का समथव किया है | अमभिहितावेयवाद 
के अनुमार पहले पर्दों से अनावित पदार्थों को उपस्थिति होती है, और 
लात्पयवत्ति के अनुसार इनका अवय होइर वाच्याथ नान होता है । इसने 
विपरीत प्रभावर वे आविताभिधान वाद व अनुसार भवित पदार्थों वा ही 
अभिषा से बोध होता है। वावय के अ वय और वाच्याथ यान के लिये तात्पर्य 
शक्ति जसी किसी अय वत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात्‌ कुमारिल 
के अनुवार भ्र्गा उत्त पदार्थों की उपम्धिति और प्रभाकर के अनुसार मा वत्त 
पदार्थों की ही उपस्थिति हाती है। इस प्रवार वाबय स आवत पदों क ही 
अप की प्रतीति अभिधा ज्ञक्ति से होती है बर्धात बाच्याथ वा ज्ञान या संकेत 
ग्रहण वाक्य के ही रूप भे होता है। पदों था छाब्ले दे रूप मे नही, जसा कि 
अभिहिता वयवादी मानत हैं १ इसी स प्रमावर ने अपने ग्र'य भ इसवा समथन 
किया है 

यावय ही अब प्र्यापक है--आयत अभिषानवादियों वे अनुसार 
बावय से ही अथ का बोध होता है, बोइ शद स्वयं अथ बाध न कराने मे 
समथ नहीं होता ) शब्द किसी बावय मे प्रयुक्त होवर हो अथ दा प्रत्यायव' 
होता है और पदी से अथ प्रतीति वा वारण सक्तग्रह या श्षत्तिग्रह है । शक्ति 
ग्रह के आठ साधना से व्यवहार! का हो इन लागा न प्रभुण माना है) इस 
व्यवहार को प्रक्रिपए अच्छी प्रदार समर लगी चाहिये 

“यवहार में देखा जाता है कि उत्तमवृद्ध (पितादि) भध्यमवद्ध (वालक 
से बडे भाई आदि) गाय आरि कसा पदाध को लान के लिये एक वाबय 
का प्रयोग करता है । पास मे स्थित बालक गामानय आदि वदो को सुनता है 
ओर मध्यमवद्ध (बडे भाई या परोकर ढारा) का साहतालागल-पजुद विशिष्ट 
एक पिण्ड विशेष की लाता हुआ नेन्नो सं प्रत्यक्ष रूप मे देखता है। उत्तमवद्ध 

के बावय और मग्यमवद्ध के गो आनयन रूप त्रिया से अनुमान करता है कि 
उत्तमवद्ध ये कहे गये वावय वा यही अय हांता है। इस प्रकार सास्‍््तादियान 


१ वाक्याधेंन व्यवहार -बहत्ती 9० १६६ 
२ शक्ति प्रह “्याक एणोपमान कोशाप्तवावयाद व्यवहार वाव्यस्थ 
शोषाद निवत्तेवेलत सानिष्यत सिद्धपदस्य बड़ा ॥ 


रैकरै शब्द शक्ति 


पिण्ड का आनयन रूप स्थूल अथ ग्रहण करता है। इसके उपरात कहे हुए 
वाक्य और उसके अथ में असण्ड रूप से वाच्यर वाचक सम्ब”य अर्यापत्ति प्रमाण 
से मातता है। इस प्रकार आवित पदाय का वाक्‍्याथ रूप मे! भान प्राप्त करने 
के लिए उसे तीन प्रमाणा की आवश्यकता हाती है । प्रभाकर ने कहा है कि 
“बालक, वृद्ध व्यक्ति उप्तक द्वारा कहे हुए वाबय और कही हुई वस्तु को प्रत्यक्ष 
रूप में देखता ओर सुनता है। श्रोता की क्रियाओ से वाक्य वा अथ अनुमान 
द्वारा लगा लेता है तथा वाक्य एवं अथ म॑ वाच्य वाचक भाव सम्बब है, ऐसा 
अर्थापत्तिप्रमाण से जानता है । इस प्रकार तीन प्रमाणो-प्रत्यक्ष, भमुमान और 
भर्थापत्ति से वह व्यवहार द्वारा सक्रेत ग्रहण करता है ।'१ 

पुन दूसरे वावय मे गाय के स्थाव पर अश्वा आनय था प्रयोग 
अथवा आवनय' के स्थात पर “जघान का प्रयोग होता है। या 'गा नय! जसे 
वाक्य का प्रयोग होता है ॥ इस प्रक्नार उन उन पदार्थों का ले आना और के 
जाता प्रत्यक्ष रूप से देखता है. और अवय-ब्यतिरंय' बुद्धि से शब्” के विभिन्न 
प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त कर लता है। अतम विणय हा जाता है कि अप 
का ज्ञान कराने वाला वा्य ही हांता है। इस प्रकार व्यवहार द्वारा अथ पान 
आवित पदाध का ही होता है, केवल पदाय का ही नहीं। मम्मट ने इसका 


स्पष्टीकरण का य प्रकाश क पाचव उल्लास म क्या हैं। 
खण्डन --प्रभावर क मत मे अमी बताया गया है कि पटाचा वित 


मे शक्तिप्रह हाता है और उप सामा-व आवित पदाय का पयवत्तान विगेष 


आबित मे होता है। कक जम ः 
अंत यह निणय निकला वि विशेष में पयवसित हान वाहू सामाय 


विशेष रूप पटाथ ही सत्रत वा विषय है और धमिषा शक्ति द्वारा ही इससा 


बोध हाता है. इसमे कई झवाएं हैं -- 

(१) बालक को वातज़्य का अथ ज्ञान होता है तो वाबयासर में 
प्रयुक्त उसी हाट का सान कस हा पाता है ? जस गामानय में गाम पत और 
गानय में गाम पट दानों एक हैं परातु दो वाक्यों मं दा मिन्न शब्त द्वारा 


आनय और नयत्ा उस अथ चान के द्वाता है ? दूसरे वायय मं था नय और 





३ हल्ल्वृद्धामिषेयाश्व प्रत्यलेणात्र परश्यत्ति। श्रोतुइ्च प्रतियनत्व 
मनुमानेत चेप्टया | वायधातुप्पत्या तु बोषब्धति दयात्यहाम । 


अर्पापत्या-वबोधेत संम्यायत्रिप्रमाणवम शा 
प्रभाकर भट्ट 


न 
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बश्व नय- में गाय वो छे जाने की प्रिया से अद्व को ले जाने वी जिया 
वा बोध कसे हो पाता है ? इस शका के समाघात व्‌ लिए प्रभावर ने सामाय 
ओर विशेष इन दो तत्वो को कह्पना वी है । दूसर वाक्य मे श्रयुक्त इदी 
शब्दों को 'प्रत्यभिज्ञा' स हम पहचान लेते है। ऐसा होने पर पदार्था तर मात्र 
से आ वत होकर ही सक्त का ग्रहण हाता है । फिर भी सामा य से आच्छादित 
विशेषश्प मे ही पदाथ प्रतीत होते हैं ।१ अर्थात नयो आदि त्रियाओ 
का किसो विद्येप वावय में प्रयोग होने पर वह पद 'तत्तत! विशिष्ट हो 
जाता है, परतु बालक को उसका चान सामाय रूपमे ही होता है। 
इस प्रकार प्रत्येक पद का ज्ञान सामाय रूप म॑ होता हुआ भी विश्येप 
प्रसग में विशिष्ट रूप में हो हाता है। इन सामा य विशेष रूपों की चर्चा करते 
हुए भी प्रमावर ने सामाय रूप में अय का ही समथन किया है। अत यही 
इनके मत से वाच्याथ है ओर सबेत ग्रह सामा"य रूप भथ में ही होता है। 

ध्वनिदादियों दा भत (१) अब घ्वनिवादियों का यह कहना है कि 
प्रभाकर के मत से जब सामा-य रूप अथ का ही ग्रहण कभिष। से होता है 
ओर विशेषरूप अथ उसकी सीमा से परे, है तो अतिविशेषभूत जो ब्यज्भाप 
है उसकी प्रवोति तो भभिघा से हो ही नही सकती है ।* 

(२) भरत दोनों ही मत (अभिर्ता बयवाद और भौवितामिधान 
घाद) में वावयाथ अवाच्य ही रहता है अर्थात्‌ अभिहिता-वयवाद में आतवित 
अथ और अआतविताभिघानवाद में पदायावित अथ वाच्य अथ है वाबयाथ 
तो भावित् विशेष अथ होता है जो अवाच्य है और अभिषा से व्यक्त नहीं 
होता + ऐसी दशा मे अतिविशेषभूत्त जो भ्रतीयमान अथ है वह तो कभी भी 


अभिघधा द्वारा बोध्य नही हो सकता है ।* अर्थात्‌ अजिताभिषानवादियों के 
इस सामाय विश्वेष रूप को न मान कर यदि किसी एक ही अ्य विशेष के 


१ “देवदत्त गामानय इत्यादि वावयत्रयांगे तस्य तस्य दाब्दस्यत 


तमथमघारयतो तिअआवय यतिरेकाभ्या. प्रवत्तिनि० त्तिवारिवावयमेव 
प्रयोग योग्य मिति” का० प्र० प० उ० 


३ का० ब्र० पृ० छ० 
१ तैपामपिमते सामा यविज्येपल्प पदाथ सक्तेततविषय इत्यतिविशेष 
भूतो बावयार्था-तगतों सकेतितत्वादवाच्य एवं यत्रपदाथपतिपथते तर 


दूरे अर्थातरभूतस्य निःश्रेपन्युतेत्याद विद्यादेश्चर्चा ॥ का» प्र० 
प्‌० उ० 


२ वा» प्र० पृष्ठ २२८ 
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साथ सम्दद्ध सप से शद का सकत मान लिया जाय, तो अय विशेष अर्षो 
के साथ उसवा सम्ब थे नहा हा सकगा । और ऐसी दक्शा म॑ ऋय विश्वप अर्चों 
के साथ सव्प्रह क विए अलग जलग सबतग्राहेका की कल्यना करनी पड़ेगी । 
जिसमें 'आनरपा और “यमिचार' दोप उत्नन्न हा जायंगा” अत यह 
दिणय तिकटा कि श््वितामियानवाद मे विशेष अथ के साथ आखितसुप में 
सकेतग्रह मानना सम्भव नही है ता विशेषन्‍्प इस वाक्याथ से भी आगे 
ध्यग्याथ का अभिषा से वोध कवल कल्पना मात्र कहा जायगा। 
(३) ब्यजना विरोधी निमित्तवादी भोमासकों का तीसरा मत +- 
पूव पक्षी को मत-- मीमासको वा यह वग प्रतीयमान अथ की 
प्रतीति के लिए कारण काय भाव की स्थापना करता है। इनके अनुसार 
प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई निमित्त कारण होता है । इस हृष्टि से प्रतीय 
मान अथ का भी निमित्त अवः्य होगा। इस अथ की प्रतीति भे शाद वो ही 
- इसका कारण मानना चाहिए अत शब्द और उसके अथ मे नि्ित्त नमि 
त्तिक सम्ब'ध होगा, और इसम॑ अभिषा वत्ति ही काम करती है। इसलिए 
व्यज्जया व्यपार का मानना “यथ है । 

(५) व्यर्जवावादी भी चाद से ही प्रतीयमान बय की प्रतीति मानता 
है जो अभिधाश्रित होकर ही बोध का कारण बनता है। उसवा शब्द वे' 
अतिरिक्त क्षय कोई निमित्त नही है। इस निमित्त वे दो रूप- कारव' रूप' और 
“नापक रूप!” माने जात हैं।श+” कारक रूप नही है। अत न्यग्याथ वे प्रति 

नशब्द का भापक या बोधक रुप ही मा य होना चाहिए और यह रूप बोध्य 
बोधक भाव रूप बिना सकतग्रह व सम्भव नहीं है तथा सवेतग्रह शब्द की 
(अभिधाणक्ति से ही हो सकता है । अत जब अभिषा से ही सकेत्तप्रह शब्द और 
'अथ म॑ बोघ्यवोधक भाव और शब्द का अथ के प्रति ज्ञापक रूप तथा अमिधा 
हारा ही व्यग्याथ वी प्रतीति सम्मव है ता व्यज्जना शक्ति मानता एक व्यथ का 
प्रयास है । 

इस मत म॑ यह बताया गया है कि याद रूप निमित्त वे द्वारा ही 
व्यग्याथ रुप ममित्तिक को प्रतीति ₹'ती है, और जब शब्द और व्यग्याथ में 
निमित्त नमित्तिक भाव स्थिर हांता है। के अतिरिक्त व्यज्जना 


वी आवश्यवता ही वया है २ की 
“ १) बन्द के जो बताये गये हैं, 
होने बन सकता है, 


गया है !। 


शा पू 


अभिधावादी और व्यजना श्७५्‌ 


सबेतग्रह भवित मात्र से होता है। इस प्रवार शा? से चापक्त्व रूप निमित्त 
ही बनता है बौर यह सबे0प्रह से होता है। मामाएतों क झमुशार समाय रुप 
से अितमात्र मे सकेठग्रह होता है, विशेष म सब ग्रह नही होता है. । अत 
निमित्ततूप धब्द वा जद तक सामाय से परे विशप था साथ निभित्तत्व स्थिर 
नही होता है अथवा अतिविशेष भूत नमित्तिव व्यग्याथ के प्रति सम्बधध या 
सकेहग्रह नहीं होता, तच तक अभिधा के द्वारा नमित्तिक ब्यग्याथ वी प्रतीति 
सम्मव नहीं हो सबनी है। अर्थात्‌ जब तक द्ाब्द रुप निमित्त वा विशेष के 
साथ सक्तग्रहण माना जाय, तब तक उससे विशेष अथ (नमित्तिक) की प्रतीति 
कसे हो सकती है ? अत नमित्तिक काय के अनुसार निमित्त वी वल्पना होती 
हैं! ऐसा कहना अविचारपूण है ।* 

(४) छत्द वा भापक निर्मित अथ के प्रति दीपक द्वारा आधवार में 
पड़े धड़े के शापन के समात्र है। जसे घड़े की स्थिति पहले से हो रहती है और 
दौपक केवल अपने प्रवाध्न द्वारा उसे व्यक्त कर देता है । इसी प्रकार प्रती यमान 
क्षय को शब्द बताता नहीं है, अपितु व्यक्त करता है। इस कारण मे शब्द 
कारव निभित तो नही हो सकता है| ज्ञाप+ निमित्त के सम्बंध में कहा जा 
सकता है कि चापक दिसी पूर्व प्रिद्ध चस्तु का हो होता है, व्यग्याय पहले से 
प्िद्ध भी नहीं होता वयोकि व्यग्याथ वा चान तो वाच्याथ ज्ञान के उपरा्ते 
सहृदय के हृदम में “यक्त होता है) अत शब्द को व्य्याथ का निमित्त कारण 
नही माता जा सवठा | इसलिये मोभासकों का यह मत है कि नभित्तक के 
अनुसार ही तविभित्त की कल्पना होतो है और व्यम्याय रूप नमित्तिक के लिए 
दाध्द रूप मिमित्त अभिषा व्यापार से ही प्रतोयमान अथ को बोघ कराता है--- 
खब्डित हो जाता है तथा व्यण्जना नामक दात्ति का स्थापना हो जाती है । 

(ध) भट्ट छोह्छट का मत ओर व्यज्जता- दीध दीघतर अभिषा 
ब्यापार--इनके अनुसार जिस उद्देश्य से बिसी शा द को बोला जाता है, वहीं 
उसवा धथ है जर्थात घिसी भी वादय से जितने प्रवार के अर्थों को प्रतोति 





१ तत्ननिभित्तत्व काक्त्व तापकत्व वा २ 
पलस्य प्रकाशकत्वाप्त कारकत्व चापकतातु अचातस्य क्य, 
चातत्व च्‌ सडू तेनेव स चार दतमानत्र एवं च तिमित्तस्प नियत 
निमित्तत्द यावन्न निश्चित लावत मित्ति मय प्रतीत्तिरव स्व्यामिति 
“नमितिदानुसारेण निमितानि कप्पते इस्यविचाश्तिभिषानश । 
को० प्र० पृ० उ०१ 


ध 
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होती है, वह सब अभिषा का ही व्यापार है, वह सभी झथ कवि के तात्पय का 
विपषयभूत अय है इसके दो अश है। 

(१) जिस अभिप्राय से किसी शब्द का प्रयोग क्या जाता है, वही 
उसका अ्थ होता है।अत यज्जना की आवश्यकता नही है । यही 'पत्पर 
शब्” स शब्दाय ' का अथ है अर्थात यदि बेवल वाच्याथ का चान कराना ही 
किसी चक्ति का उद्देश्य है तो वही उसका तात्पय है और यदि लक्ष्याध और 
ध्यग्याथ का बोध भी इष्ट है ता शद्द के श्रयोग का वाच्याथ वही होगा । 
इस प्रकार अभिधा वी परिधि मे सभो प्रकार वाच्याथ लट्ष्याप और व्यग्याथ 
सभी भा जाते हैं । 

(२) अभिषा शक्ति एक अथ को बता देने के उपरा'त क्षीण नही होती 
है, अपितु तीव्र वेग से चलाय॑ गये बाण के समान बई कार्यों वा सम्पादव करती 
है । जसे बाण अपने वेग के कारण शत्रु का कवचभेट, हृदय विदारण और 
प्राण हरण क्रमश कर छेता है उसकी प्रकार अमिधा भी अपने दीप दीरंतर 
व्यापार से शाद के द्वारा पटर्थोपस्थिति, सवय बोघ और व्यग्य प्रतीति सीनों 
फार्यों का सम्पादन करती है । अत यग्य प्रतोति के लिये व्यजना जैसी हिसी 
अय शक्ति वे मानने वी कोई आवश्यकता यहीं रह जाती है । अमिषा से ही 
वाच्य, लक्ष्य और व्यग्य कहे जाने वाले सभी अर्थों का चान हो णाता है । 

(१) उत्तरपत्त (घ्वनिवादियों द्वारा इसका लण्डब)--आयाय मम्मटठ ने 
भट्ट लोल्लट के इस मत का पष्टन करते हुए कह्टां है जि उ हें यटार शब्ह 
स॑ शब्टाय ! का वास्तविक सान नह है क्योरि भट्ट वे अनुसार ठार्ताय-वायों 

“युवित्त का यह अभिप्राय है कि वाच्याथ में हो लक्ष्य औौर ध्यग्य सभी अरपों का 
समावेण हो जाता है, परतु वास्तविकता ऐसो नही है। आधचाय मम्मट ने 
बताया है दि वेद पर आधारित मोमासा द्यास्त्र जिन व टिक विधिवाक्यों को 
अभिषेय रूप में मानता है, उसत्रा तातय कवट इतना ही है तिवौद्धिध्र कम 
वाण्डों मे प्रमाणा तर से जितना अटा अप्राल होता है, उतने ही अ टा वा शान 
'अदग्ध दहन “याय से हिया जाता टै अर्पात जमे एकडी के ने उ्ले अच्च या 
ही दहत अप्नि छ होता हैं + उसी प्ररपर अप्राप्त कूद व दिषाद बरता ही 
थे दिव विधि वारयों का मूल उदय द्वोता है।इस प्रकार बप्राप्त अध के 
दोयन मे ही विधि याव्र्यों या ताटय होता है और यही यतलार एल से 
धब्टाय वा तात्पय हैं । उठाठरण व लिये वतिदर याय्यों जो ही विया या 
सउता है। यया “बरिद्ात्र उत्यात्‌ र्वंग काम ” में हाम ढठिया हा विधात 
है । 'दहना जु ठि मं हाम व साधा रूप ठस्य का दिषात है, और दाम दो 
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पहले स हो प्राप्त है। सोमेन यजेत' में 'द्रायः और 'याग' दोनो हो अप्राप्त 
होने से दोनो का ही विधान दिया गया है। इसी प्रबार “लोहितोध्णीपा 
ऋत्विता प्रचरति” जसे बावय मे बेवल पगडी वे रग 'लोहितत्व वा ही 
विधान है | इम पवार जहाँ पर जितना अश अप्राप्त होता है, उतने वा ही 
विधान क(ना यर हज्द से यब्धध का तात्पय है। इसका यहें अभिप्राय 
बदापि नही लगाया या सबत टैकि लक्ष्याथ और व्यग्याथ सभी वाच्याथ में ही 
आते हैं। इस प्रक्नर य मोसाराए अपने शास्त्र वा भी अथ सम्यक नही जानते 
वास्तव मे इसया यह अथ हुआ कि सिद पद जो अकिया रूप और वाक्य का 
उद्देश्य माना गया है, वह भव्य! अर्थात त्रियाहप सागय विधेय पद का साधव 
हाता है यहि दोनों वा एक साथ उच्चारण जिया जाय अर्थात सिद्धपद साध्य 

पद के अग रूप मे कहा जाय, तो इस प्रकार क्ियाभाग रूप विधि अगो वी 
ही प्रधानता हाती है वयावि' उसी वे ढ्वारा विधि नियेध का कथन होता है। 
यही भूत भयाय उालि्यत वा अथ है| बलि वाजेयों मे सब दा तिया रूर 
विधेयाणा की प्रधानता हाती हैं। इप मत का समधन मीमासा सूत्र में भी किया 
गया है।* निद्त्तवार यास्त्र के मत से भी आरयात पट में क्रिया की प्रधानता 
होती है +१ आचाय मम्मट ने भी इसबा समधथन किया है।3 भूत भव्याय 
समुच्चा रणे भूत भ यायापदिस्यी ॥* 


इस प्रवार माघामक मत स दो बातें प्रकद हुई। (१) प्रथम-विधि 
वाक्‍यों मे मुस्य रूप से जिया बा हो विधान किया जाता है । (२) दित्तीय- 
अदग्घ दहन याय से प्रमाणात्र स जितना अद्य अप्राप्त है, उसी का बोध 
कराया उत्तन का हो विधान करना यत्यर झब्ट सद्यादाथ का अथ होता है। 
यद्द मत स्थिर होते पर इसब। खण्डन असानी संहां जाता है। इस मत के 
अनुत्तार यति समी क्षय वाच्याथ हा जाय तो फिर ल्क्ष्याथ मानने को भी क्या 
आवश्यकता रह जाता है । और (२) इम मत वे अनुधार वावय में जितने शब्दों 
का प्रयाग होता है, उही शदो के विशेष अर्थों मं ही शेप "ब्दों का तात्पप 
माना जला है अथात्‌ बथित शये के अर्थों मे ही तात्पय हो सकता है, अकथिव 
शादों के अर्था मे पही । कितु यग्याथ का जा थोष हाता है, उसके बोधन के 





१ आम्तायस्य ज्ियायत्वादााबवयमत9्थानाम्‌ । मीमांसा है ६ २१ 


२ भावप्रधानमासख्यानम्‌ $ स यप्रघनानि नामानि।) लखत्र उभे भाव 
प्रघाने भवत ॥ निरुक 
हे काव्य प्रकाश प० उ लास ए० २३३॥ के 


(७८ शब्ट शक्ति 


लिए पोर्ट भी शाद वावय में उपात्त (धित) नहीं होता है । अत वावय में 
अक्यित दब्ट के अथ म धाद का तात्यय वभी नहीं माना जा सकता है! अत 
मीमासको वा यह मत माय नहा कहा जा सबता है और यत्पर शब्द स 
घब्णथ बाला नियम इस अथ म उचित नही है | धत “यग्याथ को प्रत्तीति के 
लिये व्यञ्यवाशक्ति का मानना आवः्यक है. क्योवि अभिधा द्वारा सवा बोध 
पही हो पाता है । इस प्रकार सिद्ध हो गया किन तो यह यत युक्ति सगत ही 
है ओर न मीमासक सिद्धात वे अनुकून ही है। इसल्यि वावय म कथित शद 
के अथ भ ही तातपय हो सकता है, किसी अय प्रकार से प्रतीत होने बाल अथ 
सात्र मे यह वात्पय नही हो सकता है! यदि त्रिता चाचक चब्ल के ही कसी 
प्रवार के अथ मं तात्यय मान लिया जाय तो पहला जादमी दौडता है में 
पहले का अथ दूसरा भी लगाया जा सकता है,जा याय सगत नहीं है । 
इसलिये प्रतीतिमात्र में तात्पय नहीं मान सकते हैं। यग्याथ मे भी वावय मे 
उसका कोई वाचक श'द कथित न होन से वह तात्पय का विषय होकर वाच्याथ 
दे! भ उग्रत नही था सत्ता है? 


पुव पक्ष फी दूसरी शरा-यह है कि विप सालो, पर इसके घर 
भोजन न करना इस वाक्य का तालय यह है कि इसके पर भोजन नही करना 
चाहिय॑ भर्थाव्‌ शत्रु के घर भोजन करना विप खान॑ स भी बुरा है--यही इसका 
वाययाथ है पर तु विप खाने का वाक्य मे कथन नही है । 


इसका उत्तर मम्मट न देवे हुए कहा है कि विप भक्षय” इस वांवय का 
तात्पप मा चस्य गृह भु बतया', इस उपात्त रा द ब॑ अथ में ही है । अकथित शब्द 
के अथ मे पही है चकार! द्वारा दोनो वाक्‍्यों वी एक वाक्यता सिद्ध की गई 
है । इसलिये इसके प्रथम भाग विष भक्षय या तालय छत्रु गृह में भोजन 
वरना विप मधण से भी बुरा है जत इसक घर म नहीं खाना चाहिय--इस 
वावयाथ में मिक्लता है । दोनों की एक वावयता के कारण उपात्त झद से ही 
यह बथ सिद्ध होता है. भनुपात्त धाब्द मे नहीं ! 

पुब॒पक्ष-ध्यज्जना विरोधी पुन कहता है कि जहाँ दो तिड त वावय 
होते हैं उनमे अगनागि भाव मानकर उनम एक वावयता वी स्थापना नहीं की 
जा साकती हैं। उपयु क्त वाक्‍्यों मे दा क्यापत 'मक्षयं और भुक्तया' है। अत 
दोनो स्वतत्र वावयः हुए और इनमे आया हुआ “च कार एक वाक्यता वा 
सूचक मही है। इसलिय वावय मे वधित टाब्द क अथ मे तात्यय नही माना 
जा सकता है । 
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समाधान-- विप भक्षयों वाबय एक 'सुद॒द वावय' है, और कोई भी 
मित्र जिसी यो विष खाने पी सराह यहो दे सकता है। अत यटि इसे पूण 
वावय मान लिया जाय, तो अथ अनुपपत्त रह जाता है । क्षर्यात्‌ मित्र क ह्वारा 
कहे हुए इस वावय री उचित संगति यही बढ पाती है। इसलिये यह बावय 
अपने मे पृण अथ की अगगति वे वारण-अनुपपताथ होने के वारण दूसरे वावय 
मा चास्य गहे शुश्या का लगयन जाता है। इस प्रकार इन दानों वावयों वी 
एवं बावयता मिद्ध हां जाने पर कथित उपात्त दब्दव अथ में ही वालय होता 
है इस कथन वी सगति भी बठ जाती है । 


अत सिद्ध हुआ जि वाक्य में अपात्त टाब्द वे क्रथ में ही तात्पम वा 
निणय होता है जिस अथ वा बावर शा वाक्य में कोई होता ही नहीं है, 
ऐस अर्भुपात्त " ” मे तालय का निगय नहीं हो सकता है। व्यग्याथ प्रतीति 
मे उम्त मय वा द्योतरु कोह राद पहीं होता है।अत ब्द क प्रयोग ॥ होने 
पर यतर दाब्न सं शदाथ का भिद्धा त इस ब्यग्याथ में सफ़ल नहीं हो पाता 
है । इसलिए अभियां द्वारा इसको प्रतोति भी मही म नी जा सकती है । 


दूसरी शबा और समाधान--मीमासव के अनु तर यति सभी शादों से 
अथ ग्रहण में अभिषा का हां व्यापार मानवर उसे वाच्याथ कह जाय तो हे 
ब्राह्मण तुम्हारे पुत्र उल्न्न हुआ वाक्य से हप तथा तुम्हारी अविवाहिता 
के या ग्िणी हो गई पाज़्य रा चांक को ता यजाणना होती है उसे भी बाच्य 
अथ ही मानना पड़ेग! पर तु मीसासक् ऐसा नही मानते । ये वावय हप और 


शव वी उत्पत्ति भी दारण है। मुख विकासादि से हो इसका चान होता है, 
माक्षात्‌ शद थे नही । 


दूसरी बात यह है कि उपयुक्त बक्‍यों भें हप और शोक का वाचक 
बोई शद भी प्रयुक्त नही हुआ हू । अत अप्रयुक्त शब्द के अथ में तास्पय 
बा निणय कस सम्मय हा सउता है ?ै 


(|) यदि दीघ दीघतर अभिघा “यापार से ही सब पकार के अर्थो का 
ज्ञान हो जाता है ता ऐसी दशा से यदि “यज्जना मानना आवश्यक नहीं है, 
तो मीमासक रुक्षणा को भी क्‍यों मानत हैं ? भौर तात्पर्या रात्ति भी मानने की 
बया आवश्यकता रह जाता है | तक्षणा का काय भी तो अमिषा के इसी दीघ- 
दीघतर “यापर से सम्प क्या जा सकता है + इस प्रकार लक्षणा को मानकर 
और व्मज्जना को न मानने वाली यात युक्ति सगठ यही प्रतीत्त होतो है वयोंदि 
इच्छानुसार अथ वो अभिधा टात्ति के काय ययापार के अदर सेमेट छेने वाला 


० शब्द क्त 


नियम तो दानो के जिये समान होना चाहिये । अत मौमारुकों की च्स उक्ति 
मे साथवता नही है । 

(77) मीमासा क्षास्‍्त्र मे श्रुति लिग वावय प्रकरण स्थान समाख्या इसे 
थे प्रमाणो मे पृ पृव वी वल्वत्ता माती गई है।" अय प्रइन यह है कि यदि 
आपके कथन के अनुसार अमिषा ध्यापार से ही सभी प्रकार के अर्थों की प्रत्तीति 
हा जाती है तो (क) न तो लक्षणा मानव वी ही आवश्यवना है और (ख) ते 
श्रूति आदि प्रमाणों की प्रवछृता दुवलता वा हो प्रशा उठता है ) 

(४) महिमभट्ट ने इसबा खण्टन करत हुए कहा है कि वाण + समान 
शब्न्प्यापार को नहीं माना जा सत्ता है।झठ्द वा प्रवत्ति सक्रेत साक्षेप 
होकर ही अपना काय करती है । अत अभिधयाथ में ही इतका व्यापार होगा 
अगभिषेय अथ में नहा । प्रतीयमाव अथ अनभिधेय जथ है ।* 5 

घंनजय, घनिक और व्यजना--घनझय न भी व्यम््जना का तिराकरण 
किया है । उ होने स्थायिमाव और रस के सम्बब वी चर्चा करते हुए कहा है 
कि वाक्य में दो प्रकार की तियाएँ (१) वाच्या और (२) अश्रूयमाणा होती 
हैं। ये अश्रू यमाणा क्रिया भी प्रकरणादि वश अय कारकों से सम्बद्ध होबर 
बाक्याय के रूप मे पतीत होती है। इसी प्रकार विभावादिको से सम्बद्ध होकर 
रवत्यादि स्थायीभाव भी वाक्याथ रूप म प्रतीत होते हैं । इनम विभावादि पदाथ 
स्थानीय माने जाते है अर्थात्‌ पदार्थों के ससग बोध के समान तात्पर्या शक्ति 
स ही उनका बोध होता है ।3 इस प्रकार बारक परिपुष्ट क्रिया ही वावयाथ 
या काव्य का सात्यय है। अर्थात जस्ते प्रक्रणालि के कारण अश्वूयमाण त्रिया 
मी कारकादि के द्वारा अविनाभाव से स्पष्ट हो जाता है उसी श्रकार काब्यों 
मे भी प्रवरणादि के आधार पर ही काय के द्वारा वाच्य रूप में अभिहित 
विभावाटि के साथ स्थायी भाव का अविनामाव सम्बन्घ होने क कारण रत्याटि 
स्थायीभाव चित्त मे स्फुरित होने लगता है। विभावादि का काय म साक्षात 
शव से उपादान होता हो है। ये सस्कार परम्परा द्वारा विभावों क पूर्वानुभव 





१ श्रृूति छिग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्याना समवाय पारदौवल्य 
अथ विप्रवपात । मीमासा दशन हे, हे १४।॥ 

२ व्यक्ति विवेक प्रयम विमश है 

३ वाच्या प्रकरणादिम्यों वुद्धिस्वा वा यथा जिया ] 
वावयाथ कारकयु वता स्थायीभावस्वयंतर ॥ 
दगस्प्क ४/र२७ घाहुय 
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के आधार पर रप्यादि स्थायीभाव को पुष्ट बरते हैं। अत काव्य वे वाच्य 
रूप मे उपात्त विभावादि द्वारा प्रतीत अथवा प्रकरणादि के ढारा बुद्धिस्थ रूप 
मे प्रतीत रत्यादि स्थायोभाव व्यज्जनाशक्ति का विषय वे होकर काय या 
वास्तविक वाक्‍्याय हो है ।"* 

(0) इस वारिका वो व्याख्या वर्ते हुए घतिक न कहा है हि तात्य 
वा क्षेत्र बडा “यापक है, वह कोई तराजु पर तौला हुआ एसा पटाथ नहीं है 
कि इतना ही हो । बह तो यावल्कायप्रसारी है बधात जहाँ जस्रो ओर जितनी 
आवश्यकता होती है उसी के अनुमार ही तालय का क्षेत्र विस्तृत हो 
जाता है ।१ 

(0) प्रतीयमान अथ तालय से भिन्न नही है। अत उसका बोध केवल 
व्यज्जना से ही हो ऐसा नही वहा जा सता है ओर उसवा व्यज्जक वाग्य 
ध्वनि भी है । तातय आवश्यकतानुसार धट बढ भी जाता है॥ अत व्यज्जना 
का मानना ठीक नहीं है । 

(5७) ध्यनिवादी न यग्याथ वधक॑ लिय॑ कक्षा विभाग क्या है 
भर्चात प्रथम बचा मे वावय म प्रयुक्त पदों से अथ की प्रतीति होतो है, इसे 
वाच्याथ कहा गया है, द्वितीय वक्षा म तात्पर्याथ वावय अ वय धटित होकर 
प्रकरण के अनुकूल अथ का बोध वराता है। इसे वाक््यांथ की सता दी जाती 
है । ततीय कक्षा म लक्ष्याथ ओर चतुथ वक्षा म व्यग्याथ को रसा गया है। 
इस कक्षा विभाग द्वारा भी तालय की राक्ति कुण्ठित नहीं होती है और चतुथ 
कक्षा निविष्द यग्याथ ते तात्यय परी पहुँच हांतो है। अत व्यग्य अथ को 
प्रतीति के लिये व्यज्जना मानन की आवश्यकता नही है, वह घात्पय वी सीमा 
के ही अ तगत भा जाता है । 

(7४) धनिक ने आगे बताया है कि लौविक या बदिक सभी प्रकार के 
बाक्यों मं कायपरता हाती है । यति ऐसा न हो ता वह उ मत्त प्रलुपित हो 
जाय । अत उनका कोइ न कोई तात्यय अवश्य होता है।3 काब्य म प्रयुक्त 
झाटों का तात्यय उनके निरतिशय रसास्वाद म॑ ही है, तिसके लिये शब्द का 


१ दश+#पव अवलोक टीवा पृष्ठ २४६-२४७ 

२ तातय -यतिखितत्वात न्यजक्ल्‍ूस्प न ध्वनि 
यावत कायप्रसारिखात तालय न तुलाधूतम्‌ ॥ 
दघध्पक्र अवल्ोकटीका 

३ तथाहि पोष्ययमपोस्पेय व बंप सव कायपरम अतत्परत्वे तुआादय 
स्वादु मवादि वावयकत । हृशसपक-अवलोद टीका ए० २४७ 


ग 


पर शक्ति 


जो प्रयोग होता है, वही उसका जब भी है। इस प्रवार प्रयुक्त चब्च से जो 
रसानुभूति होती है, धनिक मत मं वहा उस बा य का तातय है और दसया 
ब्रोष तात्पर्या शक्ति से ही होता है । 
(९) वक्ता जब भी किसी लौकिक वाउय का प्रयाग करता है तो वह 
कुछ कहना चाहता है अर्यात सभी वावय विवक्षा के आधोग है ।* कार्य में भी 
रप्तादि अर वक्ता के अभिग्रेत होठ से उह वातपय हा कहेगे। बत पिद्ध हो 
गया कि काव्य तथा रस के साथ व्यग्य व्यय्जत्र सम्ब घ नही है, शत्रि तु भाव्य 
भावक भाव या सम्बंध है । का ये भायज है और रखानि भाय है। रवाठि 
सहृदय के हृदय में अपने आप स्वय उद्भूत टोत ह और विशिष्ट विमायाहि 
णो तत्तत रसो क भपृवूत्ष होते हैं-उनक द्वारा व 4॥ उनरी भाका 
कराता है।* 
घनिक' मत का खेण्डत-विश्वनाथ न साहित्य टपण मे बतित्र वे मत 
बय खण्डब करते हुए कहा है कि घवित मे जिया तलरत्यों की पका कीह 
उप्रका क्‍या अथ होता है ? सामा यतया टसवे दा अथ हां राको हैं (१) तटवत्य 
अथात उप्त शब्द का अधथ होना (२) उस यव का चातन करन में तालयशत्ति 
का समय होना । 
इन दोनो में यटि पहुट विउल्प वो लें ता यख्जनोा था भो तो उस 
अभय का द्यातित वरती है। जत व्यम कोई अतर नहा हागा। और यहि 
तात्पयायत्ति की बात ली जाय ता भाह मौमासका ये प्रस्य मे उस खण्ट 
क्या जा चुका हूं । अभिटिता वाट मे माय तालयागतित का याय उप 
स्थित पहाएों का ससग बांध बराना है। इस प्रतार टितोय ये वा विवि्द 
ससग बाघ तय हा उसका सीमा ह व्यग्य ता चयुथ वशा का विश्व जे | 
तब उसकी पहुँच नहा हा सरती है | जते यह तिणय विक्ला हि घवित् वी 
तालपायक्ति था यावत्तायप्रतारी है अधाव आवश्यवा सुधार दर सवा पर 
री जीन हम 
२ पौष्पेयस्य वाययध्य विवर ता परतत्रता । 
बतत्रमि प्रववाहायमत कायस्य बुम्यठे । 
दहपत_मयउताक पृ० २५१ 

२३ अतो न रगाटीता काब्यन सह स्यस्यराथ्जक्माव | हितहि 
भव्य मरावत सम्हध ?ै बाब्य ड्ि माउर भाव्या रगा ये ॥ वी 
स्वता मवात एवं मावापु विहिीहिसिमादा महा वे था 
माध्य त | 7 पएशप्रा बट एृ५ २५१- २ 
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पहुँच सकती है--अभिहिंतावमवालियो वी तात्पर्या से भित्र ही है। जब ऐसी 
दशा म इस तालबाश्क्ति और घ्वनिवादियों की व्यज्जना दजिति मं बेब माम 
मात्र वा भेद हुआ । इस प्रकार व्यण्जनावादी और तातयवादी वे शब्द को 
वत्ति म॑ कोई अन्तर नहा आता । अत अभिषा, लक्षणा और तात्पर्या से 
अतिखत चौथी वृत्ति का समयन हो गया । “ तत श्रष्टव्यय्‌ उिमिति तल्परत्व 
नाम तदथत्व वा तात्यवत्यात्तडोधकत्व वा ? आाद्ये व जिवाट , “यग्योषि 
तदथनानपायात्‌ । द्वितोय तु कंय तात्पयास्या व्ति “अभिहिता वेयवादिभि 
रलइता वा तदया वा ? आये दत्तमेवोत्तरम्‌ । ढितीये तु नाम मात विवाद 
त-मतेपि तुरीयवृत्तिपिद्धि १ इस चोथी बूत्ति वो चाहे तालयचियित कह या 
व्यजजना, इसके मूल रूप ओर काय म कोई अन्तर पही आता । 


अभिषावादिया म॑ भुजुछ भट्ट वा भी नाम लिया जाता है। इ हाते 
अपने ग्र व अभिषग्वत्ति मातवा' मे रक्षणा के थे भेद बौर अमिधा रे श्र 
भेद करन थे उपरात्त उत सब का सप्र।बश जभिषा में ही कर दिया है । और 
अभिषा वा दर भेटो का स्वीकार विया है।* लक्ष्याथ को प्रताति भी वफता, 
व।कय और वाच्य सामग्री बे चात क आयार पर ही होती है । सब तो यह है 
सभा मोमासक वेद पर तिभर रहते हैं और व को प्रश्नु सम्मतत कहा णता है 
अर्थात्‌ राजाया व समान उसका अय कोइ अथ न ग्रहण करके सीधा अब ही 
ल्पिा जाता है। एमी मे वहाँ जो बुछ है सत्र अभिषय ही है । '्षणा को 
का अवधर बहुत बम है तथा उनके अनुसार व्यण्जा तो है हा नहा | इस मत 
पा निरावरण भी उपयु का उरितियों द्वारा ही किया जा सत्ता हू! इस प्रकार 
यहाँ तब सभी मीमासवा (बुमारिए, प्रभातर, भट्ट छात्लट, मुबुछभट्टादि) तथा 
घनज्जय और धनित्र 4 मेतो का निराकरण बरत हुए व्यस्जवा हामित को 
को स्थापना वी गई । अय अगरी पवितया मे उश्ज्जना विरापी अन्‍य सता वा 
विवेचन विया जायगा । 

बदाश्तियों का मत--इन मतों म विभेषत अखष्त्ताथतावादी वंदा ती 
ओऔर वयातरण मतों वो चच्रा को जता है। दा तिया के अनुसार चगत 
मिथ्या है इसी से घम धमिभाव धिया कारक भव वाच्य, राध्य व्यग्यादि 
सदर कुछ मिथ्या है।यह अवण्ड चुद्धि स ही सम्मव है । बेल यावरयों मे 'सन्‍य 





३ साहित्य दगण परिच्छेट ५ 7० १६६-३७० हरिटासी शस्वरण 
२ इत्पे शिरावल हे श्र ववदितपु। जमिधावततिमातवा ॥ 
कारिया १२ 


रैध४ शैब्द-शक्ति 


जञानमन त ब्रह्म , (अह्‌ ब्रह्मास्म' आदि वाक्यों वा अखण्ड बुद्धि से ही 
ग्रहणीय 'पर ब्रह्म! उसका अयथ होता ह्‌। इस प्रकार असण्ड बड्धि से श्राह्म 
वाक्याथ ही वाच्य होता है और अद्वष्ड वाउय ही उसका बाचय होता है। अत 
अखण्ड वाक्याथ बोध मानने स वाच्य लक्ष्य और व्यम्य वी अलग अलग 
प्रतीति नही होती है । इसरे अनुसार पदाथ सत्य होन से नहीं, अधितु स्वरूप 
मात्र का बोघक होने से वाक्य असण्शयत्र हो जाता है !१ 

खण्डन--यति वेद तियों वी अज़०्लता को स्वीकार बर लिया जाय 
तो स्व प्रथम तो सह्री प्रकार को शक्तिया वा सोफ़ हा जाता है । (२) ये 
बेटा ती भी यवह्ार मं आकर जगत की शत्ता वा रवथांत्रार बरते हैं और 
वयाक्रण भी व्यवहार के लिय॑ पद म॑ प्रद्वति प्रत्यय क व्यवहार वो स्वीकार 
वरते हैं। इस प्रवार लोविय व्यवहार म जयत की सता भी मायनी पद्ती है 
तथा व्यवहार पक्ष मं बण पद वात्रयादि बी भी मलग-अवग स्वतान्र सत्ता 
माननी पड़ती है। अत विभिन्न शब्ठ हातितियों के मानने में भी बी. बाधा नहां 
होती चाहिय । भ० हरि ने भी कहा है ति--+ 

झपाया शिक्षमाणाना बाहातामुपलारता | 
असत्पे बत्मनि ध्यित्वा तत संत्य समाहिते ॥९ 

वेश्यातियों ने जहां परमाविक रूप मे साव बुद्ध अहत्व गाना है ये 
पर व्यवद्टार दवा म उह् भी अभिषा तथा रक्षा जहल्ञातगा अनहृ्रशाणा 
तथा जह॒दजहल्लयणा मानना ही पद्ठा है । अत जब अफिधा और रड्षणा वा 
विभाग हो ही सबता है, ता व्यय्याया या विमाग भी परन में अनुषित से 
होगा । 
भत ब्यक्षाररा वा मानना आवश्यद हा जाता है| इग प्रयार अभी 
तक्र जो भी विचार हुआ है, पह राभी वत्तियों वे आपार पर हढिय गया है। 
इसमे वत्तिया स हटरर असण्ट्ताय ये झाघार पर वियार तिया गधा है । आग 
व्यग्याथ का अनुमात पा वियय बताने बार महिम भटुब विधार बाउलस 
दिया जायगा । 


अनुभानवादी महिम भट्ट ओर व्यजना 


महिम भट्ट - व्यडगा के विरोधियों म महिम भट्ट का ताम विशप 
प्रसिद्ध है । इ होने व्यज्जना की व्यास्या करते हुए “यक्ति विवेक! नामक एक 
पृण ग्रथ वी रचा की है। अय विरोधियों ने तो प्रसकत इसका खण्डन 
कर तिया है। इस व्यक्ति विचक वी दो टीकायें या विवत्ति प्राप्त हैं। प्रथम 
राजानक रुय्यव का 'ब्यत्रित विवक व्यासख्यायों और दूसरी मधुयूदन शास्त्री 
थी मधुसूदनी विवत्ति! । 


अनुसान द्वारा व्यग्पाथ बोष-- इस ग्रथ द्वारा प्रवम बार व्यम्याथ 
बोध के लिए हाद वी सीमा स हट कर उसे अनुमान वा विपय छिद्ध करने 
का प्रयास क्या गया है । महिम भट्ट ने घ्वनिवादियों द्वारा दिये गय सभी 
उदाहरणों वो अनुमान द्वारा सिद्ध क्या है। यम्याथ का उहोने 'परार्थानु 
मान रूप! मानता है। उ'होन ध्वनि के लक्षण वा प्रथम विमश मे सण्टन बिया 
है । द्वितीय विमश म ध्वनि वी परिभाषा म प्रश्नम भेद! और पुनरुक्त 
आदि दांपो की चर्च को गई है, और ततीय म॑ ध्वर्निकार के सभी उदाहरणो 
को अनुमान द्वारा सिद्ध स्रन ये ल्यि उसक ह॒तु को ढूढन वा प्रयास क्या 
है | इसका साराश यह है कि विभावानुभाव छाद्ि दो प्रतीति से ही रस वी 
प्रतीति होती है। अत विभावादि रस प्रतोति बे साधक लिज्न हुय | इस 
प्रकार अनुमान द्वारा इस साधक छिग वी सहायता से रस को मिद्धि वो गई 
है | उतके अनुसार पचावयव युक्त अनुमान वाक्य इस प्रकार बनेगा-- 'राम 
सीता विषयक रतिमान तब विनक्षणस्मितकटाक्षवत्वात्‌ या नय्य सो नव यथा 
रक्षमण * इस प्रकार के सभी अनुमान बाक्‍्यों को समभन के लिये आवत्यक 
है वि यायटास्त्र मे वणित अनुमान प्रमाण और उसकी सम्पूण प्रक्रिया को 
समझ ल्या जाय । 
अनुमान स्वरूप --अनुमान क स्व॒स्प वा निर्धारण करते हुए बताया 
गया है कि लिय परामरण को अनुमान पहते हैं। जिससे अनुमिति हा उसे 
अमनुमाद बहते हैं. और लिंग परामटा से अनुमिति होती है, छत लय परा 


१८६ शा बक्ति 
मश्च को अनुमान बहत है ! अग्ति आटि का ज्ञान मनुमिति है ओर उसका 
करण धूमादि है । अत घूमाटियान, अग्विआदि चान का करण होने से अनु 
मान है । वात्स्यायन न अपन वास्य म बताया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से 
चात लिंग के द्वारा अथ के पीछे से उत्पन होन वाछे चान का अनुमान वहुते 
हैं।* अर्थाव्‌ प्रत्यक्ष तान वे द्वारा किसी अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होना ही 
अनुमान कहा जाता है इसम एवं वस्तु की सहायता से दूसरी वस्तु का चान 
होता है। इस ही नयायिक व्याप्ति कहत हैं। अर्थात साहचय के नियम 
को ही “यात्ति कहने है ।* जप्ते-- यत्र यत्र घृमस्तव तत्र अग्वि इस साहचय 


नियम को व्याप्ति बहते हैं । 
लिग का स्पप्टाफरण करते हुए कहां गया है वि. लीनम अथ गमयति 


इति लिंगम' शर्थात गुप्त अथ का जो प्रत्यक्षीकरण कराये उसे लिग कहते 
है, तथा लिए का ततीय तान परामश्न है" अथवा याप्ति विशिष्ट पक्ष 
धमता ज्ञान को परामश बहते हैं। उटाहरण के लिए घर म प्रथम बार यथा 
द्वितीय बार अग्नि धूम वा साहचय 'प्रथमक्ष न! है॥ इस याप्ति ग्रहण वा उप 
रात पवतादि मे धूम दशन द्वितीय चान है । इस द्वितीय दशन से घूम और 
अग्नि के प्रथम साहचय की स्मति हो जातो है। और यह चान हो जाता 
है 'वह्निवाप्य घूमवाश्रवाय पवत है। ईसी को तवीय चान बहुते हैं और 


यही अनुमिति क प्रतितरण (माघन। हाने स अनुमान कय जाता है। 
इस तत्तोय चान क दा था है। प्रथम व्यात्ति सम्य ध और दूसरा 


प्ष घमता --अवाव्‌ धूम का परत रूप पैसे मे अस्तित्व होना । इस प्रकार 
नात हो गया वि! जहा जहाँ घूम है वहाँ अग्नि का होना अनिवाय है । यही 
विचार 'परामश कहा जाता है। परारयनुप्रान (जहाँ दूसरों को अनुमान 
कराया जाता है) उसम इस परामश का महत्वपूण स्थान है | इस चान व सम्य घ 
मे केशव मिश्र ने भी इसका समथन किया है ।* 

(१) लिंग परामर्थोनुमानमू + यनहि बमुमीयत तदनुमायम | लिए 
परामरन चानुमीयतेतों विग परामटॉनिम नम तय 
भाषा--अनुमान निशपणम्‌-- एृष्ट ७१-७२ 

(२) मित्तेन लिगेन अयस्य अनुपशचा मान मनु मानग्‌वाय दशन-वात्स्या 


यनमाप्य १॥१॥३ 
(३) साहचय तियमो व्याप्ति-तेत् मापा एृ० छरे 
(४) लिगस्य तृतीय यान परामय । तरामाया छर 
(५) ठदवेन यायन घुमराग्यों बात्तों गृह्ममाथाया महावेसे यदुधूम 
चाम तत्यथमम । पववाली वे यद्धू मजञानम तद॒द्ितायम | छठ 


अंनुमानवादी महिम भट्ट जौर ब्यजाया १5७ 


जहाँ सा दिग्ब अथ के प्रति स्पय अनुमान उपयुक्त सरिणि से विया 
जाता है वहाँ स्वार्यानुपान१ और जहाँ दूसरों को इसका बोध कराया जाता 
है वहा पराथनिमानः कहा जाता है। इस परायानुमान वे जिए प्रतिचा, 
हेतु उदाहरण, उपनय और निममन बहत हैं । उदाहरणों द्वारा तक संग्रह 
मे बताया गया है कि प्रतिज्ञादि ये परायानुमान के पाँच अययब हांते 
हैं । यथा -- 


(१) प्रतिज्ञा-- पवतों पद्धचिमानिति-- इस पंत में अग्नि है। 
(२) खु--... घम्वल्वादिति -- वयोकि वहा धुवाहै। 


(३) उद्ाहरण-- या या घूमवावु संस और जहा जहा धूम होता 
वह्िमाद्‌ यथा महान है वहाँ वहा अग्नि होती 


सहच्युदाहरण३१-- है । जसे रसाइ में । 
(४) उपनय-- तथा चायमिति+-- यह भी घसा ही है। 
(५) निगमन-- ततस्मात्तया - अत यह पवत भी उसी 
प्रकार है अर्थात अग्नि 
पूण है ॥१ 


इस प्रवार यक्त हुआ कि परामश के कारण हाव वा४ भाग को 
“अनुधिति बहते हैं और उस तान का प्रमाण जनुमान बा जाता है। च्स 
अनुमान मे यात्ति अर्थात सा८चय नियम का होना आवश्यया बताया गया 
है। यह स्याप्ति बई प्रकार पी होतो है | 





पूर ग्रृलोत्ता यूपरार योर्व्याष्ति स्मृत्वा यत्र बूमस्‍्ततवास्निरिति । 
छजव पय्त पुपंधूम परामर्गाति। अध्त्यन्न सबते वहिना ्याफ्ौ 
घूप इति | तल्द घूृषनानम ततीयम । तक्भापा--७७ 

(१) स्गाय स््प्नतिर्षत्ति हतु >नपृष्ठ ७६ 

(२) यत्त्‌ कश्चित स्वय घूमातस्तिमनुमायपर वाघयतु पज्चावयव 
मयुमान वाक्य प्रयुडक्तों तत परार्थानुमानम ॥-- तक्माप-- 
पृ० ८० 

(३) प्रतिताहेतुदाहरणोव्नयनिमानि पस्वावयव । पवतों वह्ि 
मानिति प्रतिया। धूमवत्वादिति हेतु ॥यायो घूमबाव थस 
बद्धिमान यथा महानस इृष्टदाहरणम्‌ ॥ तत सम्रह--पए्ट  & 


न घैन्ट बाक्ति 

इस व्याप्ति वा ३ भेठ अ वय व्यात्ति, व्यतिरेश याप्ति तथा अवय 
“यतिरेक न्याप्ति कहे मय हैं । जतते जहाँ घूम है वहा अग्नि हांती है इसे अवय 
व्यप्ति कहते हैं । तथा जहा घूम नही है, वहां अग्नि न) होती इसे «्यत्तिरेव 
व्याप्ति कहा जाता है | आय व्याप्ति मे जो व्याप्त (हतु) घूम होता है, उसका 
अभाव “्यतिरक व्याध्ति मे व्यापक (साग्य-अग्नि) होता है। तथा जो व्यापक 
होता है उप्तका अभाव वहा थ्याप्य होता है। कुमारिल भट्ट ने भी इसका सम 
थन किया है।' व्यतिरव व्यात्ति के सग हेतु और साय का सम्बन्ध पाया 
जाता है जसे पृथ्वी से मित्र तत्व मे गधत्व नही है जमे जल म। अवय 
व्यततििरेक का हेतु वहा हाता है जहा पर अजय तथा व्यतिरेक दोनों का ही 
उराहरण एक साथ मिल जाय । घूमवत्व अवय व्यतिरेक का हेतु है| "याप्ति 
को बोलते समय याप्य वा और व्यापक को बाद म यत्र यत्र तथा तत्र तत्रके 
साथ योलना चाहिए जस। ऊपर स्पष्ट पिया गया है । 

हेतु के पाच रूप--इस प्रकार तीन प्रकार क हतुओ वी चचा वी गई 
है। अत्र यह बताया जायगा वि हेतु के पाँच रूप होत है। इसमे से यरि एवं 
भी रूप की म्मी हा णाय तो इसे युद्ध हेतु नक्‍ट कर हेव्वाभास! वहत है 
और वे अपने स्ताध्य को प्रिद्धि बरने मे अद्तमथ हा जाते हैं ।* इन पँचों रूपों 
को त्रमश पक्षतत्व सपक्षतत्व, विपक्षव्यावत्ति भवाधित विपयत्व और अध्य- 
द्प्रतिपक्ष कहते हैं । 

इनमें सा राय साध्यवाद प्र अथात साध्यवद्ति सौ टाप अवस्था मं 
हो, वहाँ पशा होगा। जम पवत मे अग्नि है क्योवि वरड़ाँ घूम है! इस 
उदाहरण मे पवत में अग्वि का सिद्ध जिया गया है अत पवत पश! होगा। 
“निश्चित साध्यवान सपप्र. अर्थात्‌ जिप्तम साध्य वल्लि आति वा निःघय 
हो--निश्चित सापय स युक्त धर्मों को सप्रण बहते है । जप्त उपयु क्त अनुमान 





१ व्याप्यव्याउक्त्मावाहि भावयोयहिमिध्यते तथोरमावोस्तस्माद 
विपरीत प्रतीयते | अवये॑ साधन व्याप्य साप्य व्यापक मिध्यते ॥ 
तदभावो वया बव्याप्यो व्यापत्त साधनात्यय । व्यापस्थ बचा पूय 
व्यापत्रस्य तेत परम्‌ ॥ एवं परीतिता व्याप्ति स्पुटी भयति तत्वत - 
इलाकबातिक--१२१०-(६२३ 

शतेषा त्रयाण्य माये यो हतुरवयव्यतिरेवी स पण्चरपापपतन्न एवं 
स्वसाध्य साथवितु क्षपत, नत््वकनाति रपण हीन “तक माया" 


पृ० ८६१ 


अनुमानवादी महिम भट्ट और व्यजना श्र 


में रमो्घर सपलत है। वर्योकि उसम अग्नि वा निरचय है।इस “सपक्ष रूप! 
महानस (रसोईघर) में धूम रूप हतु हुआ। पयोकि रसोई घर म घूम भौर 
अग्नि का नियतसाहचय देखा जाता है॥ अवसय व्याप्ति मे॑ इसी 'सपक्षँ को 
छदाहरण वे रूप मे रखा जाता है । “और निल्चित स याभाववान विपक्ष 
थर्थात विपक्ष में साध्य वा अभाव निश्चित दवाता है । 'व्यत्िरव व्याप्ति मं यही 
विपक्ष' 'उठाहरण रूप म रहता है। “जमे जहॉ-जहाँ घूम वा अभाव है, 
चहाँ वहाँ अम्नि वा भी अमाव होता है । जपे तायाए म। यहाँ तालाब विपल 
है | वयोकि त।लाव म साध्य हप अग्नि का अभा ना चत है। और इसमे 
चुन भी नहीं रहता है। इस विपक्ष वहते हैं ।१ 


इसी प्रकार 'घूमवत्वहतु अवाधित विषय + वरयोंकि घूमत्व हेतु का 
विपय अग्निमत्व पदत रूप पद्षा म विसी प्रमाण से बाधित नही हैं। असर्प्रत्ति 
पक्षत्व भी घूमत्व मे ही है । इसका अथ हुसा--जहा प्रनिपक्ष अविद्यमान है 
इस प्रवार हाँ पाों हेतु होत हैं वहाँ चुद्ध रेतु कहा जाता है और विसी भी 
एक के न रहने पर हेत्वाभास कट्टा जाता है।* बबत अययी हेतु विपक्ष रहित 
चार हेतुओ से युक्त होता है और बेवए व्यतिरेवी सपक्ष रहित चारों रूपों से 
युक्त होता है। 


हेल्वामास--अव तब यह स्पष्ट हो छुका है कि अनुमास में हेतु का 
बहुत अधिव' महत्व है । अत प्यावयव युक्त हेतु वा होना आवश्यव है । 
इनमे एक की भी कमी रहने से उसे अगुदहेतु कहते हैं, णे हेतु के समान प्रतीत 
तो होते हैं परतु वास्तव भ इ६ हंतुन बहकर अगुद हतु या हेत्वामास 
कहां जाता है। इहे दुष्ट हेतु वी सत्ता भी दी गई है। अनुमान द्वारा प्रत्तीय 
मान अथ का बोध वरान॑ वाछे व्यक्जना विरोधी महिम भट्ट की अनुमान 
प्रक्षिया में इस प्रकार का दोप वतमान है जिसका रूण्डन मम्मट ने इसी आंघार 


पर क्या है। अत इन हेत्वाभासों को समभ लेना प्रस्तुत प्रसग के अथ ग्रहण 
करने मे सहांयव सिद्ध होगा । 





१ रस दश्घ साध्यव न पक्ष $ यथा चघूमदत्वे हेती पवत । निश्चित 
साध्यवान सपल । यथा तत्र व महानस | निश्चितसाध्यामावनान 
विपक्ष ॥ यया तत्व महाह्द | तब सग्रह पृ० डु३ रे४ 
तकमार्षा-०७ ॥ 


२ तप भाषा घृ० ८६ यस्त्व यो बहेतुरितियावत 


१६० घज्ट शक्ति 


इस हेत्वाभास व पौँय भेल विय गये हैं--अखिद्ध, विरढ्, अनवातिक 
प्रवरणसम (बाधित विषम] और कात्ात्ययापरिष्ट (राव्प्रतिपक्ष) । 

मधिदेेत्वाभाग्म - इतम अधिद्ध हेतु वह हो जिसकी रियत्ति हो मं हो 
इस ३ भेद आश्रयासिद्ध, स्वसूपासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध हैं। 

जिम हेतु बा आश्रय या पक्ष हीनहा उसे आश्रय सिद्ध हेत्वामास 
रहते हैं जत -आव्राए कमल युर्णा पह होता है / हुमक है।त छे, धराज कमक् 
के समान हू पर तु इस वावय में आकाश कमठ हेतु का आश्रय प--उसकी 
स्थिति ही पहा होती हैं।। अत आश्रप-पक्ष--वे न रहने से अनुमान प्रतीत 
होता हुआ भी यह वेवल हंतु का आमास मात्र है, और इसे आश्रय सिद्ध हैत्वा 
भास यहते हैं। स्वरूपासिद या भ्षाश्रव त। होता है परतु उस आश्रय मे हेतु 
नही रहता है । 'यो हतुराभ्ये नावग्रभ्यव स॒ स्वम्पासिद्ध' । जसे शब्द 
/अनित्य है चाक्षुप होने से, घटक के समाय,' अनुमान वाक्य से शब्ट का हेतु 
चाक्षूप बताया गया है जो असत्य है। वयाकि पक्ष-आश्रय रूप "बब्द नेत्र ग्राह्म 
नही होता, थ्रयण ग्राह्म होता है ।* अत अस्िद्ध हो जाता है। यहाँ स्वरूपा 
म्रिद्ध हैं । 
व्यापध्वासिद्ध हेत्वाभास दा प्रवार का होता है। (१) व्या6त ग्राहक 
प्रमाण 4 अभाव मे । (२) उपाधि के सदुभाव में। इनमे व्यात्ति की प्रिद्धि 
नही रहती अर्थात उपाधि से युक्त हेवु को व्यापत्वासिद्ध कहते हैं जसे- पव्रत में 
आग हान से धु भा हैं! वाबय मे घूम का व्याप्ति सम्व घ केवल अग्नि से नहीं 
माना जा सकता है। जब तक कि गौरी लक्डी की अग्ति न हो अत छवडी 
का गीली होना दह्या उपाधि के रूप मे है | 

(२) विछद्ध हेत्वामास--साध्य क विपरीत (विपयय-अमाव) के साथ 
व्याप्त हेतु विस्द्ध हेत्वाभात है।* जख शाद नित्य है जाय (काय) होने से,” 
वाक्य मे जितनी भो वस्तुए काय हातो है वह सभी अनित्य होती हैं । शाद 
भी काय है अत वह भी अनित्य होगा | यहाँ जायत्व का जो हेतु दिया गया 
है वह साथ्य (निध्यत्व) के हाय ठीक जहीं बठता है अरि ठु विस्दध पढ़ता है । 


अत बिछद्ध हैत्वाभाप्त होगा ॥ 


६ आधयासिद्ो सच भात्तयंव | तकमापा पृ० ६१ 

२ स्वरुपासिद्धो यथा अभित्य शत चाक्षपत्वात घटवत | अत्र 
चाक्ष पत्व हेतु सच हद नास्तयेय, तस्यश्रावणत्वात्त । 

३ तकम प्‌ “अनुमाननिल्पणप्र पृष्ठ ६४ 
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!... (३) सब्यभिचार--,अनवा्श तक) हे व्याभास-जो हतु पक्ष, विपक्ष 


सभी में रहता हो उसे अनत्रा तिक हेत्वाभास बहते है । नियम के अनुकूल 
विपक्ष में उसे नहीं रहना चाहिए ।॥ जमे टाव्द “नित्य है । नात-य होने वे 
कारण आकाश के समान यह दुष्ट हेतु है । क्योकि रात य पदाथ तो अविस्य 
है ।१ यहा प्रमेयर्व' हंतु नित्य अनित्य सभी में रहता है । भरत यह ठीक नहीं 
हुआ । 


(४) सत्परतिपक्ष हेल्वाभास--जहा अयथ प्रमाण से साध्य वा अभाव 
निदिचत हो बर्थात तुत्य बल वाले दो विपरीत हतुओं क॑ होने पर ही वाधित 
विपय होता है। जसत पब्द 'अनित्य” है नित्यधम रहित होने ते कारण । शब्द 
नित्य है, अनित्य घम रहित होन के कारण । अनुम/न में पहड़े बावय में नित्य 
घम रहितत्व ये दोनो हतु एक दूसरे क साध्य से विपरीत अथ का सिद्ध करना 
चाहते हैं। अर्थात श-7 मे नित्य ओर अनित्यत्व दाना वी सिद्धि इन दो अनु 
मात वाक्‍्यों से ओतप्रोत है । अत ठुल्य व” विरोधा हेतु होन से सतप्रति- 
पक्ष है। 

(५) बाधित विषय--जहाँ साध्य वा अभाव कसी आय प्रवर्तम 
प्रमाण स नि चित हा जाय, वहाँ बाघित विषय कहा जाता है । जसे भरि 
उष्णता रहित है, इतक ज य होने से जल के. समान जनुमान में अरि का 
उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रमाण (बचाओ क स्पश से ह)) से प्रमाणित है । यहाँ साध्य 


अनुप्णस्व॒ का अभाव अर्थात उाणता वा बग्ति में होना प्रमाणित है। अत यह 
बाधित विपय हत्वाभाष्त हुआ +३ 


इस प्रकार सक्षेप मे अनुमान वी प्रत्निया का चान हो जाने पर महिम 
भट्ट द्वारा व्यज्जना का विरोध समभना सरल हो जायगा । महिम भट्ट ने भी 
प्रतीयम्रान अथ को ह्पिति को स्वीकार क्या है ॥ तथा यह भी मान लिया है 
कि वावय अथ वी अपेक्षा प्रतीयमान अथ म चमत्कार अधिक रहता है। उदोंन 
वहा है विः वाच्य अथ उतना आस्वादक नही हाता है जितना प्रतीयमान अचरे 





२ तवभाषा-पृष्ठ ६४ 


३ यथाअग्निरनुत्ण शृतवत्वाजजवत । अन्रहि दृतवत्वस्य हेतो साध्य 
मनुप्णत्व तदभाव प्रत्यलणवाव घारित स्पशन प्रयक्षेबोष्ण्यी 
पव्म्भात” तकआपा ) €५ १ 

१ व्यक्ति विवेब-पृष्ट ७३ 


श्श्र इब्ल शत्रित 


इतेया मानवर भी इस प्रतोयमान अथ का बताने मे शब्द वी किसी शवित का 
समधन में करके वे इस अनुमार का विवय मानते है, और अपने ग्रयथ में उह्ोने 
बताया है वि «्यग्याय अगुमयाथ ही है ।१ 

दो श्रकार के धब्द--महिमि भट्ट वे अनुसार झब्द वाच्य और अनुमेय 
दो ही श्रवार क हो सकते हैं । इनम वाच्य अथ ही मुख्य अथ होता है, क्योकि 
झट व्यापार से इसपर सीधा अथ हाता है + प्रतीयमान अथ वाच्याथ के द्वारा 
अनुमित द्वाता है। इस प्रतीयमात अथ रुप हेतु स जिसकी अनुमित्ति हांती है 
उमर अनुमेय अय कहत हैं। अस्तु अछकार रुप अथ तो वाच्य भी हो सकता है, 
परतु रस सदा ही अनुमेय होता ह ।* इस प्रवार घ्वनिवार के पद पिद्ठों पर 
चलते हुये व्यज्जना जसी पल बली पर ही इनका विरोध श्रतोत होता है । 
मम्मट ने भी रसादि रुप अथ को स्वप्न में भी वाच्य नहीं माना हैं।5 


महिम भट्ट ने बताया है कि वरस्‍तुत रसादि रूप अनुभेय अथ व्यज्जित 
नही होता है | इनमे भी धूभारिन के समान गम्य गमव का भाव होता है। 
पर तु अपनी तीव्रता के कारण भ्रम से छोग इमे “यग्य न्यज्जक भाव मान 
जेते हैं । ब्द भौर अह्कार रूपए जतुसयाथ में गम्यन्यमक भाव स्पष्ट दोख 
पडने से व्यग्य व्यज़्जक भाव मानत की आवश्यक्ता ही नहीं है। बयाकरणों 
के ध्वनि और स्फोट रूप अथ मे घ्वनि रूप शब्द अनुमापक और स्फोट रूप अथ 
अनुमाप्य है । भत्त यह अथ भनुमाप्य हुआ । और उत्तका बोध कराने वाला 
व्यापार अनुमान ही हा जायेगा।ई मम्मट ने भी पूव पक्ष के रूप में इसे 
उपस्थित करते हुए कहा है कि वाच्य से असम्बद्धा अथ की श्रतीति नहीं होती 
है । यदि ऐसा मान ता किसी भी झब्ठ से किसी भी अथ की प्रतीति होने 
लगेगी । इस प्रवार यग्य यजजक भाव व्याप्ति के बिना निश्चित ही नहीं 





२ अतुमान> तभवि सत्रस्यव घ्वने प्रकाश्वयितुम्‌ । 
व्यतितविवेक कुस्त प्रणम्य महिमा परा वाचम । व्य० वि० १/१ 
३. तत एवं तदतुध्रिताद्म लिगभूताददर्थातरमनुम्रीयवेसो्लुमेय । 
स॒ च॒ त्रिविय , वस्तुमाटयलद्भधारारसादयचेति । तत्राद्यों वाच्या 
वि सम्मबत । अयम्त्वनुमेय एवेति । * व्यक्षित विवेक ए० ३६ 
४ सडुलनेन पुतरस्य ब्वनेस्तयों भेदा, व्यग्यल्य त्रिख्पत्वाद्‌ । तथाहि 
किस्विद्वाच्चता सहत किब्विदयता । रसादिल्क्षणस्याथ 
स्वप्नइपि न वाच्य । या य प्रकाश पचम उल्लास ए० २१७ 
प्‌ व्यत्िद विवेक पृ० ५७ 
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हो सकता है अत व्याप्ति युवत और नियत घर्मो (पक्ष) मे रहने के करण 
तीनों रूपों वाले (पक्ष सपक्ष, विपक्ष) धूमादि रूप हतु के समान लिज्ु से 
लिड्डी (बह्चि भादि के समान साध्य) का जो अनुमान उसी हूप में ध्यज्ञ 
यजल्‍्जक भाव वा पयवतान होता है* अर्थात्‌ लिज् के तोन रूप पक्ष विपक्ष 
और सपक्ष, इन तान रूपों से युवत हतु शुद्ध हेतु है। और एक को भी न्यूनता से 
हेत्वाभास होता है। इस प्रसार व्याप्ति और पक्षघमतायुवत तथा त्रिरूप विशिष्ट 
लिजु से लिड्डी व चान को ही अनुमान कहा जाता है। तथा व्यग्य अथ वी 
प्रतीति भी व्याप्ति सम्ब'्घ और पक्ष घमता के विना सम्भव नहीं। अत व्यग्य 
व्यज्जक भाव को प्रतोति अनुमान द्वारा ही सम्भव है । 
'उदाहरणों की शभ्रनुमान हारा सिद्धि -- 

महिम भट्ट ने ध्वनिकार क द्वारा दिये गये उदाहरणों को अनुमान द्वारा 
सिद्ध करने वा प्रयास क्या है | ऊपर उताया जा छुका है कि व्याप्ति और 
पक्ष धमना, ये अनुमान के दो अग हैं। अवय व्याप्ति भाव पदार्थों और व्यत्ति 
रैक “याप्ति अभाव पटार्षों का होता है। जसे-यत्र यत्र घूम तत्न तत्र वह 
अन्य व्यात्ति और यत्र यत्र वह भाव तत्न तत्र घूमामाव ' यह यत्रिक 
“याप्ति हुई । मा्म मट्ट न घ्वनिकार द्वारा दिये गये गाथा मे गोदावरी तीर 
पर पष्ल्त जी फे न जान क लिये, इसी -यतिरेक व्याध्ति का आश्रय ल्या है । 
विधिरूप में भ्रम, वरत का कहा गया है। साथ ही सिह कि उपस्थिति भी 
बताई गई है । * पणि त जी ज्स भीर यय्ति वा भ्रमण तो तथ बन सकता 
था जब भय वा वारण वहा न हांता । पर तु वहाँ प्िह रूप भय का कारण 
विद्यमान है । इसल्यि यहा भयवारणोपर्तघ रहने से साधनामाव (अर्थात्‌ 
भपवारणउपल्त घ था अभाव, अथात भयवारणोपर्नाघ पाया जाता है। 
उससे साध्य विधिरूप 'प्रमण वा निषेध अ्रमणाभाव ही सिद्ध हो सकता है । 


इम गाया में भहिंम भट्ट ने बताया है कि 3 वाच््य और प्रतीयमान 
दोनों ही अथ ऋ्रमर प्रतोत होते हैं । तथा धूम और अग्नि के समान इसमें साध्य 
साधन भाव है। बुत्ते के मार जा। पर उससे नूर सिंह वी उपस्थिति अ्मण 
व निषेघ बरती है, और इस निपेधाय य। प्रतोति अनुमिति ज"य है। इसको 





१ काव्य प्रताध-पचम उद्घास पृ० २५८ 

२ भ्रमधामिकविश्व घ स शूवको$थ पारितिस्तेन । 
गोदानदीकच्छतुखवासिनाइप्वस्हैन ॥ गाया सप्तसती २/७५ 

३ व्यक्ति विवेत्र तत्तीय विभाग एृ० ४०० चो० स० सोरोज 


5332 शब्दर्न्याक्ति 
अमुमान वाह्य में इस प्रकार कहा यया है वि जहा जहाँ भय जनक वस्तु होगी 
वहाँ भीरु यक्ति नहीं जायगा। गोदावरी तीर पर भयकर सिंह है। अत भीर 
अमण अयोग्य है | इसे को निम्नलिखित वावयों मे स्पष्ट कियाजा 


सकता है । 


१ साध्य प्रतिता--“गोदावरी तौर भीरू ग्रोदावरी का तोर डरपोक 
अमणायोग्य--- दे भ्रमण के अयाग्य है । 


२ हेतु सघान-- “भयकारणसिहोप भय के कारण सिंह की 
ल्ब्धेतु --- उपलब्धि होने से । 

३ यतिरेकयाप्ति-यद्यत्‌ भीर भ्रमण- (जो जो भीर के भ्रमण के 
योग्य तत्तद्भूयकार योग्य है वह (स्थान) भय 
णाभाववत यथ! ग़ृहम्‌ के कारण से रहित है जसे 

घर (लिज्ज या हेतु) 

४ उपनय---. “वेद तीर तथा (यह) वीर सिंह की उप- 
भयकारणाभाववत स्थिति से भय के कारण के 
पिहोपलब्धे ? अभाव से मुक्त नही है। 

५ निगमब--. “तस्मात भी अत भीय के भ्रमण दे 
अमणायोग्यम्‌ --- अयोग्य है । 

इस प्रकार पञ्चावयव युक्त अनुमान वावय द्वारा महिम भट्ट ने भ्रमण 

के निपेघ को सिद्ध क्या है| इसी बात को मम्मट ने पृव पक्ष के रूप मे उप 
स्थित किया है १ इस प्रवार “यक्त हो गया कि घर म॑ बुत्ते वे भी न रहने से 
भ्रमण योग्य है । तथा गोदावरी धीर पर सिंह के रहने के ज्ञान वे द्वाथ भ्रमण 
के अभाव का अनुमान कराता है । इसे हेतु कहेंगे । व्याप्ति मे--जो जो भी दओं 
के भ्रमण योग्य होता हैं वह भय कारण के अभाव के 'चान प्रूवक होता है। 
परन्तु गोदावरी तीर पर भय के फारण वी उपलब्धि होने से सापन का अभाव 
माना जायेगा अत यहाँ साध्य भीर म्रमण व सम्बंध मे भय के वारण के 
अभाव वी उपलाि म होकर उत्तके विरद्ध मय व॑ कारण पसिंह शी उपलब्धि 





३ “आत्र गहे श्वनिवृत्या भमण निहित गोटावरी तोरे प्िहोपलब्धेर 
अमणमनुमायति ) यद्‌ यद्‌ भीस्भ्रमण तत्तद्भयवारणनिवृत्युपलब्धि 
पूवक्म्‌ गोदावरी तौरे च सिहोंपला घरिति व्यापव विस्ड्ोपर व्थि ? 
का० प्र० प० उ० पृत्दठ २६० 
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होने से साधन का अभाव माना जायेगा । अर्थात अम्माव साधक सिह की उप 
लब्धि होती है।भत यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति के आधार पर अमुमान के द्वारा 
अ्रमण के निषेष को प्रतीति हो जाती है। इसी से व्यज्जना मानने की कोई 
आवशध्यक्ता नही पडती वयोंकि उसका काम तो अगुमान से ही चल जाता है। 
इसी प्रवार इ होते आय उदाहरणा को भी अनुदान द्वारा सिद्ध करने का प्रयास 
क्या है। परन्तु ध्वनिवादियों मे आचाय मम्मठ और विश्वनाथ ने इसका खडन 
क्या है। 

सहिम भट्ट फा खण्डन-- 

(१) भट्ट ने वाच्य और गनुमेय दो प्रकार के अर्थों को ही माना है । 
पर तु व्यग्याथ वी स्थिति को भी उपचार वत्ति द्वारा स्वीकार किया है। 
रसादि प्रत्तीति मे उसका यवहार भी पाया जाता है। इस प्रकार एक धोर 
व्यजना को न मानता और दूसरी ओर “यर्याथ को स्वीकार करना स्पष्ट रूप 
से स्ववचन विरोध ही माना जायगा । इससे बचने के ल्यि उहोंने रसादि रूप 
अथ के लिय व्यग्य व्यजक भाव को औपचारिव और भ्राशतिजनक कहा है। 
यदि रसालि ल्‍ूप व्यग्याथ को भरा तिजनक ही मान लें तो पुन व्यग्य अथ के 
उत्टेख वा बोई महत्व नही रह जाता है । यदि उपचार से व्यम्याथ को मानना 
ही है तो इसी व द्वारा यजना शक्ति मानने में भी बोई हानि नहीं होगी । 


(२) महिगगट्ू न प्रतीयमाय या यम्याथ को अधुमेय मानवर उसका 
नाम 'वा-्यानुमिति! दिया है। उ हाने कहा है कि वाच्य द्वारा मनुमित अथ 
जब दिसो दसरे अथ का विसी सम“घ से प्रवाशित करता है तो उसे 
वा यानुमिति कहृत हैं। इस प्रकार विचार व रने से ज्ञात होता है कि महिम 
भट्ट ने काध्यानुमिति और ध्वनिवादियों के व्यजना के मूल रूप मे कोई अतर 
नही है। केवल माम मात्र वा भेद है । 


(३) ऊपर जो उटाहरण दिया गया है कि “राम सोमाधिषयक 
रतिमाव्‌ तन्न विलक्षणा स्मित कटाक्ष वत्वांत या नव सो नव यथा लक्ष्मण ! 
इसमे ध्वनियादियों वा यह बाहना है कि इस अनुमान वाक्य में राम के मन 
में उत्पन्न स्रोता के प्रति रति रे अनुमान का चान होता है। परन्तु इस भाव 
को 'रस! सता नही दी जा सकती है। रस सहृदयो के हृदय में उत्पन्न एक 
अलौकिक आनाद है। व्याप्ति न होने से उसका बोध अनुमान द्वारा सम्मद 
मही है । और नयायित्रों ने रसबोध को जो अनुमान था स्मृति का विषय माता 
है। सया इस प्रकार व्यजना का निराबरण क्या है। उस सम्बन्ध मे॑ फेवल 
इतना ही बहना है. कि (0) दूसरे वी वलि का अनुमान छगा देना ही रस 


१६६ घब्ल्टाक्ति 


पही यहा जायगा, अपितु आहमा वी अछौरिक आनालानुभूक़ि ही रस है, और 
यह अयुमय पह्टी है। 

(7) रमति सल्व भात वरुजु वी होती है, बचात वी नहा । तथा इससे 
सावोद्रेव भी उत्पत्ति नहीं होती है. बपिदु अतीत की देखी युनी या समझी 

हुई यस्‍्तु का यर्तगान मे ध्यान मात्र ही आ जाता है। रस वी स्थिति बवलल 
अगुभव दक्शा म ही रहतो है पूष या परचात्‌ नहा। अत रस अनुमय नहीं 
हो सबता है उठ्े तो ब्यजना वा हो व्यापार मानना होगा । गिसको महिम 
मंट्ट अभुमा7 द्वारा मिद्ध बरता चाहने हैं वह रस से भिन्न बुछ और ही पदाय 
है। इस प्रवार रस वी सिद्धि अनुमान द्वारा न होवर रस से भिन्न पटाथ वी 
प्रिद्धि होती है । 

(४) ऊपर धामिव वाले प्रसंग मे अव्य और व्यतिरेक व्याप्ति भी 
ठीक नहीं बैटतो हैं । जिय “भ्रमधामिक' गाया में महिमभट्ट घामिक 4' भ्रमण 
या निपध वो अनुमान का विषय बनाना घाहते हैं। उस अनुमान या स्वरूप 
“गौटावरी तीर घांमिक भीद भ्रमणायोग्य सिहवत्वातु यनव ते नव ब्था 
गहम्‌? इस प्रवार होगा। इस उतठाहरण मे घिहवलात” हतु और भी 
अमणायाग्यत्व साध्य हागा । अर्थात जहां जहाँ भय का कारण होगा वहाँ बहाँ 
भोए भमण के अबाग्य होगा, मह व्याप्ति बनती है। परतु यवहार में 
हम देखते हैं कि भय का हेतु होते हुये भी भोर व्यक्ति ग्रह के आभादश या 
राजा की बात से युद्ध क्षेत्र मे जाता है, अथवा प्रिया के अनुराग से अगवा 
इसी प्रवार बे अय हेतुओ से भय युत्त स्थान पर भी जाता है। अत इसमें 
व्याप्ति पृथ न होने से अमुमान का ठीगा रूप नहीं वहा जा सकता है । 

(0) इस प्रत्तार इसम शुद्ध हेतु न होत्रर हेल्वाभाष्त है| इस हेतु मे 
(१) अनकाशतिक (२) विरुद्ध (३) स्वरूपातिद्ध ये तीन प्रकार के हैत्वामास 
हैं। प्रथम अनत्रा तक हेल्वाभास है क्‍योंकि जहाँ जहाँ भी भमण होता है, 
वहाँ वहाँ भय के कारण वा अभाव ही हो ऐसी याप्ति नही होती है। मय 
के स्थानों पर भी भीर किसी कारण बस जाते ही है । भव अनका। तक 


हेतु है। 
(४४) इस उदाहरण मे ग्रोदावरी तीर कक्ष” है। उसमे 'सिंहोपलब्धि 
रुप हेतु का होना आवश्यक है, पर तु पत्येक वेथन प्रमाण ही हो, एसी 'व्याप्ति/ 





१ भीझरपि गरुरो श्रभोर्वानिटेश्ेत, प्रियानुशगेण, अ्येत चवमुतेन 
हेतुना सत्यपि मय कारसे अमतीत्यनवा। तको दहवेतु । का० प्र० प्‌० 
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नही होती हैं। अत केवल उसी के कथन मान्न से सिंह वी उपस्थिति 
को प्रमाणिक नही माना जा सकता हैं। इस प्रकार गोदावरी तीर पर सिंह 
वी सच्ता सदिग्ध है। और इस हेतु (सिहोपर्ला ध) का पक्ष (गोदावरी तीर) मं 
निश्चय न होने से स्वरूपसिद्ध' नाभक हेत्वाभास है। 

(४४) बुत्ते से डरते हुये भी वीरता बे कारण सिंह से नही डरता है, 
इस कारण विरुसहत्वाभास* है। प्रत्यक युद्ध हेतु वे लिये आवश्यक है कि 
पक्षसत्व॒सपक्षसत्व और विपक्षव्यावतत्व तीना रूप हो। इनमें से एबं के 
भी न हान से वह ह॒त्वामास हो जाता है । जो हेतु पक्ष मे न हो, वह स्वष्पा 
सिद्ध और जो विपक्षव्यावृत्ृत्व'” धम रहित हो उसे “अनका तक हेत्वाभास 
कहृत हैं । इस प्रकार इस उदाहरण म॑ इन कमियों वे कारण अमण निपेध 
का भान अनुमान द्वारा नही माना जा सवत्ता है। अय उदाहरणो वो भी 
इसी प्रकार सिद्ध क्या जा सकता है कि वे अनुमयन होकर व्यज्जनावत्ति गग्य 
है। इसक लिय तो “यज्जनावत्ति हो मानना ही पडेगा | 

इसब्रे विपरीत यझ्जनावादियो व मत स॑ व्याप्ति के बिना भो इस 
प्रकार का यग्य अथ प्रकाशित हाथा है । थत अनुमान के द्वारा ययग्याय की 
प्रतीति कभी नहा हा सकती है जौर यदजनावत्ति उसके लिए अतिवाय 
है।3 सथ हो व्यज्जनावाटियों मे धद, पद्माशा अथ, वण सभी द्वारा' प्रतोय 
मान अथ का वाध माना है । पर पु वस्तु जलकर और रस रूप प्रतीयमात 
की प्रतीति इनक द्वारा अनुमेय होने से अनर््मा तक हेतु हो जायेगा। इसो 
से बाद के नयायिक्नो न अगुमान वे अ तगत 'यज्जया को नहा माना है । 


सक्षेगम केवल इतना ही कहग कि व्यज्जना का अपलाप नहीं किया जा 
सकता है, और उसकी स्थिति तो माननी ही पड़ेगी । 


+-+--त-_+_ 


१ गोटावरी तीरे घिह्ट सद्भाव प्रत्यतादनुमानाद्ा न निश्चित अवितु 
बचनात न च वचतस्य प्रमाण्यामस्ति अर्येनाप्रतिब-धादित्य सिद्धश्च । 
बा० प्र० प० उ० पृथ्ठ २६१ 

२ शुना विभ्यटपि वीरत्वन सिद्धन्न विभेतीति विरोड्धोपपि | का० प्र० 
प० उ०» पृष्ठ २६१ 

२ एवं विधादर्यादेव विधो य उपत्यनपेक्षत्व ति प्रवाशत इनि 
व्ववितवादिन पुनरतद्‌ अ#पणम >-वा» प्र० प० उ० पृ०२६२ 


लक्षणावादी और व्यजना 


व्यज्जना का अपलाप बरने वे लिए इसके विराधिया का एक और 
वय रहा है। इन लोगो न लक्षणा क द्वारा हो यग्याथ बांध की बात को 
स्वीकार क्या हैं। इनका वहना है कि व्यग्य अथ वा चान जब लखथणा से ही 
हो सकता है, तो व्यगना जी ध्षक्ति का मानने की आवश्यत्ता हो नहा रह 
जाती है । जब हम विसो लक्षणा बे हा ह वा प्रयोग करत है, तो उस शब्ह 
द्वारा प्रयुक्त भाव विशेष का यज्जना द्वी प्रयोता वा मुख्य उदृश्य होता 
है। जस्ते--यदि 'स्िहो माणवक् ” अर्थाते यह बच्चा शर है” वाक्य कोल 
तो इसमे सिंह रूप लाक्षणिक प्रयोग का उद्दे य बातक में शौथ को दिखाया 
ही है। प्रश्न यह है कि इस शौय क्ाय रूपी प्रयाजन विश्वप का यराघ चाह की 
बिद्त चक्ति द्वारा सम्भव है ) रक्षा याध के एिए व्यज्जना नामव एप जय 
शक्ति का अस्तित्व मानना पडता है । विधारण्येय प्रश्त है कि बज्जना 
ज्यापार का काम लक्षगा से चल सकता है या कही । 

कई लोगो न लक्षणा और पण्जना को एक दूसरे से अमित माना 
है । इगके मत्तानुसार भक्ति ही ध्वनि है। इस मत वा खण्दन बिया जा छुका 
है। अंत उसवा पुन ख०न यहा पर व्यथ ही है। पाठकगण “वनिवार 
द्वारा “०यज़्जना की स्थापना ” शीपक वाजे परिच्चे” मे देखल । लभणा के 
अ तगत प्रतीयमात अथ का बांघ बराने वालो मे मुकुल भट्ट का विश्वप रूप 
से नाम लिया जा सकता है । उनके अभिधावत्ति पातरा में लशणा यापार 
द्वारा हो सभी प्रतीयमान अथ वा बोध बताया गत है। वु तक मे भी वत्रो 
वितजीवितर' मे उपचार वक्ता के द्वारा प्रतीयमान अथ के ज्ञान वी बात 
कही है । पर तु इसके द्वारा केवल लक्षणामूला ध्वनि ही इसके भतग्रत भा 


प्तकती है।"* 
लक्षणावादियों का पृथ पक्ष --इनक अनुसार लक्षणाव्यापार द्वारा 


ही व्यग्याथ वा बोध माता जायगा। छक्षणा के स्वस्प का निर्धारण बरते 





१ अलकार सवस्व टीवा ३० & (स्य्यक के टीकाबार (समुल्वु थ) 


अं 
इेकशाशत और बरी 


8 दोष होता है | जे 
पाप? न इह् है कि शक अत ते 'बुह्ाप' का ही 2 
भुद्याप का एप अदित नहीं जात इल्ही है तरी हम 

मै रहए सम भय बम हो परहण इसे हैं। हे मे * 


अय उसणाप बे 
है) 
जा है। बोर एबी देपिका पर रण के कर हट 
समझना चॉदिए 
बक्एपान अष को मो शसो बरबार का मात हे; 
शहृण किया जे 
पु्याय को पर्णठ टीक मे होन 5 इतीयमात अय 
इप प्रकर इन शाप, के उ्ुतप प्रतोगशल ठय भो रृथ्याप की 
एड मे है है) गे इमली ्बोष 


सतपावात्य दवा ही हे उरता है 


हम मत बा! छदप्धम लाटव ुनितार ने जिया है दददेति मुवप्यण 
छतिविरेदी हातों परोे। (बमावंबरी, बत्सपायहावारी कौर ातवारी 
(हहणवारी) हीं प्रदान कल हुए इन सर! सन किया हैं। डी प्रम| में 
क्षण हिस्तार टिया या चुझ है। बागे चवे कर शोचतवार दौर मास ने 
को इस पद क जिगर हुए से छान जिया है ६ महा पर बदद मम्मे दाह 
धादिएगर विचाए रिया जाध्णा + 


अम्मर द्वाए समशावादी मत का छ्डन 


प्रम्मर ने शसय र भें में इंटि दौर प्रयोजजवहा रखणा वी भो 
शाद हिएए है और बताया है हि सटे सभगा खग्य ये रहित बोर प्रयोजन 
शा शपण धाय पुष्ठ हुडा है ।* इस प्रयाजनवदी तप मर्द वा प्रयाग 
हापडु सेटित बुष में न हुतरर मुस्य'्य दाप हे रुप मे होता है, बोर उसके 
शए दश्ण हि ऑमिशय ये प्रयोडन दिशप दे) ध्यवत बरना चाहता है) 
शेप दाइर शा ११ प्र डा उहझय या साध्य बर्‌ प्रयोजन जिगय ही है और 
इु३ रद का प्रशन झाकएप ३4०३१ व्यापार है कौर बे साप्य भमिष्राप 
प्यम्णद हाठा है 


दुई पता हा इस स्थान पर य& बहता है कि छढ़े और प्रयाजन से 
हफ्नघ वा हतु मातना चाहिए ।१ उपने 'गरड्भायापाप' (जगा में अरीरों गा 
इप्रे रुप दा दशहए्प खत यू बह है कि इस बादय में, गाया शाद 


४ 

हि रा फ्डु सर रद है उस पूल बरमप्रण पुष्य सनोहरत 

शश्याईदप तप हू है। वह पुरछ 'हएव बरतने शातें से (मासात 
एल बोर मताहराव बरतने शासें हे घासाव 


पै>माल रद सदी कदिवानु 


भरदोरने १ ड9 प्र« ३) 
३ “रखदाओ खत्टरे ६ (३ मू० १८ 
२९ किसे । बदिया 
इ७ १६ मुप्च्कू बरत्तिमातु 


2 


5 


32० शद शक्ति 


सकेट्ति) शब्द से ज्ञान व होने से अमिधा वा व्यापार नहां है और मुख्याय 
बोध के कारण इसे रक्षणा का ही व्यापार कहे ।* इय प्रकार मुठुल भट्ट ने 
पुष्यत्व, मनोहरत्व रूपी साध्य को लक्षणा का ही प्रयोजन माना है, परन्तु 
घ्वनिवादों आचाय इससे प्रतीति व्यज्जनावत्ति से ही मानत हैं । 
खण्डन -- 

यदि इस व्यग्याथ रूपी साग्य का बाघ उक्षगा से हो माना जाय तो 
इसके तीन विकल्प हो सकते हैं । 


(१) छक्ष्यंथ बोघ कराने क बाद लक्षण उठा प्रयोजन का बोध 
कराये । 

(२) उस प्रयोजन को ल्द्षप्राथ ही माना जाय । 

(३) थदि प्रयोजन लक्ष्याथ से मित्र है, तो अवोजन-विश्विप्ट तट 
आदि की उपस्थिति लक्षणा से मानी याय । 

प्रथम विकल्‍प वे सम घम एंसा कहा जा सता है कि एक बार 
लक्षणा जय लक्ष्याथ वी प्रतीति करा बती है तो उसकी याजित वा क्षय हो 
जाता है और उसमे इतनी शपित नहीं रह जातो है कि यह किसी और जय 
अथ का बोध करा सके । ऐवा दया मे प्रस्याव रुप प्रयोजन को प्रतीति लक्षणों 
को शर्त क बाहर का व्यापार है औौर उम्ी प्रतीति «प्रज्जना यापार से 
ही सम्भव हो सकती है ।* 


दूसरे विक्त्प मे प्रयाजन को रद्थाय मानने की वात वहां गई है। 
पर तु मुकुल्मट्ट तट को खक््याय मानत हैं. परष्यत्व मवाहरस्वस्प प्रयाजेत को 
नहीं । अत प्रयोजन का लक्ष्याथ मातन का प्रसव ही नहा उता। फझ 
स्वरूप प्रयोजन का वाघ वेवल व्यज्जना स हा हो भक़ता है अय किसी 
बत्ति से नही ।३3 क्योकि-- 





१--अत्र च लक्षणाया प्रयोजन तटस्य गगात्वकाथ समवते सविवातप४७ 
पुष्यत्व॒मनोहरत्यादि प्रतिपादनम । नश्ितित पुष्यत्वमनाहरत्यारि 
स्वग दे स्पष्ठु धवयत । आ० व मार का० (० की व्यास्याय 

२-का० प्र० २ १६-१५॥ 

३>--अत्रहि. ग्रगा-यव्टामिधेयर्यअ्सों स्रोतों वि्रपस्य धोषाधिररण 
र्वानुपपत्या मुख्य टाब्शय-याटपति योग्सो। समीप समाषि 
भावात्मकसम्बधधस्तटाश्येव तट तखयति | अमियादविमातुवा 


लक्षणावादी और ज्यजना ३०१ 


१--सकेत ग्रह न होने से बभिषा ग्रम्य, वह श्रयाजन नहीं हां सवता 
है" अर्थात झब्द का जो साक्षात अथ होता है उसी वा ज्ञान 
अभिषा से हो सकता है । और प्रयोजन वा बाघ व्यग्याथ शब्द का साक्षात 
सक्रेत्त का विषय नही हांवा है। इस प्रकार गयाया घोष ' म जिस पावनत्व 
आदि प्रयाजन को तट रूप लद्षयाथ म॑ जक्षणावादी बताना चाहते हैं, उसमे 


गगा आदि शब्दों का सवेत नही है । अत प्रयोजन वी प्रत्तीति अभिधा रा नही 
हो सवतो है । 


२-हेतुओं क म॒ रहन॑ से इसे लक्षणा भी नही कह सबते हैं ।३ लक्षणा 
के तीन प्रकार के हठु माने गय है- मुख्याथ बोघ, उद्योग और रूढि या प्रयो 
जन में से अयतर होता । 'गगाया घोष ” का मुल्याथ' गया म (स्रोत) घर है'- 


होगा । लक्ष्याथ गगा तट पर घर है बौर प्रयाजन पुष्यत्व मनोहरत्व का 
बताना है । 


अब प्रएन महें है कि (0) यति उस भ्रैयाजन वो लक्ष्याथ मान यानी 
पुष्यश्व मरोहरत्व रुप घम्र को ह्ट्ष्याथ माना जाय (जसा कि रक्षणावादी 
कहना खाहता है) तो इसके पूव प्रत'त हाने वाला वास्तविक लक्ष्याथ तट क्वा 
मुख्याथ मानना पड़ेगा | पर -ु वह मुख्याथ नटो है । 


(४) यदि इस तट रूप वास्तविक लक्ष्याथ वो हम मुख्याथ मान ल 
ता जिस प्रयाजन (पुण्यत्वादि) को आप र द्ष्याथ वहेगे, उसका बाघ होने क॑ 
पहल तट रूप मुख्याथ ब॥ बाघ हाना चाहिए | पर तु उसक बाघ भी नही 
है वयोकि तद तो आधार बन ही समता है। और उस पर घाप (बस्ती) का 
होना भी सम्भव है । अतः सक्षणा नही हो सत्ता है । 


] 
(7०) लक्षणा क॑ लिए बताया गया है कि पहले मुरयाथ बाघ होना 
चाहिए ओर दूसरे भुख्याय व॑ साथ ल्थ्याथ का सम्ब ध हाना चाहिए। यदि 
दात्य पावनत्व या प्रुष्यत्वादि को,ल्थ्याथ तथा तट को ,मुस्याथ मानें तो ऐसी 
दा में तट रूप मुख्याथ का शत्यादि रूप लक्ष्याथ से सम्ब घ हांना चाहिए। 
परतु शत्य पावनत्वालि वा सम्बन्ध जल प्रवाह स होता है, तद क साथ नहीं 
भर्चात्‌ नीतलता जरू मे रहती है तट पर नही । अत रक्षणा का दुसरा 





के 
१--नाभिषया समयाभावात । वा प्र० २३१५॥ 


२-हेत्वाभावाघ्न खक्षणा | बा० प्र० २१५। 
इन-वा० प्र० राह । 


डरे दध्ट पात्त 


कारण मुल्याथ सम्ब्र ब भी ठोव यहो बठता है। दूसरे शत यों मे यहा था 
सकता है पि सक्षणावादी द्वारा झत्य पावतत्वादि प्रयोजनों को संदवाय रूप 
में मान भो छेने पर उस फच वा माने गये तट रूप मुझयाय पे साथ किसी 
प्रकार या सम्पाघ ठीर नहों बठता है । इसीलिए इस दूसरे हेतु के अभाव मे 
भी छक्षणा नहीं है । 

(शॉं) रुक्षणा क लिये रुढि या प्रयोजद मे स विसो एक्त मा होना 
आवश्यक द्वेतु माना गया है गड्भायां धोष ' म 'गज्ञा' पद तट रूप अयथम 
रढ़ था प्रसिद्ध नहीं है । अत रूढ़ द्वोन वा फोई प्रश्न ही नही है। अब प्रयोजन 
बालो बात रह लेप णातो है। छक्षणावादो के अनुमार यदि धघत्य पावनात्वादि 
को हम लद्याय मान लें तो ऐसी दा म रढ़ि के न है।ने स उसका कोई ने कोई 
प्रोजन मानना ही पड़ेगा परन्तु (क) इस फव के लिये हिसी अयय प्रयोजन 
को मानना उपयुक्त नद्रों है। 

(ख) और यह ह तगावादी प्रयोजन माने ही तो इस प्रथम प्रयाजन 
का मोई दूसरा प्रयोजन मानना होगा । हो सवता है कि आप उसे भो तक्ष्पाथ 
कहें तो पुन ततोय प्रयोजन की कल्पना करती पड़ेगी । इप्त प्रकार प्रयोजन की 
यहें धद्धुला अवाधित गति से ही बटतो ही चली जायगो । और “अनवस्था 
नामक दोप हो जायगा ।१ अत एक् प्रयोजन का ट्वितीय प्रयोजन मानना थाय 
सगत मही है। और रूढि तथा प्रयोज7 मे से विसी भी एप हेतु थे ने होते के 
कारण लक्षणा नही हा सकती है। 

(२) छुक्षणा के लिय यह भी आवल्‍्यक है कि शद अबने अथ को 
व्यक्त करने मे असम नही हो । यदि "ाब्ल असम्य हो जायगा तो छक्षणा की 
प्रवत्ति नही हो सकेगी । 'गज्भाया घोष * अर्थाव्‌ “गज्जा में घर! वावय से गगा के 
तट पर घर अथ की प्रतीति करान में पृण सप से समर्थ भी है। अत 'ब्द के 
“हखल्दूगति/ अर्थात्‌ अरने अप को बताने में अममयत्रा न होने से भो यहाँ 
लक्षणा प्रवत्ति नहीं हो पाती है।* रुक्षणा के लिये मुस्याप बाघ आव'यक 
हैं। पर-तु कल्पित मुख्याथ तट में यह बाघा नही है । और इस प्रकार बिना 





१ एवमप्यनवस्था स्थाद या मूल क्षयकारिणी | का० प्र० २/१७ 
३ लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्न बाघो योग फलेन मो । 


न प्रयोजनमेतस्मिदु नच शब्द रखलदुगति 
का० प्र० २/१६ एृप्ट ७१ 


लक्षणावारी और व्य॑जना श्र 


मुख्याय बाघ के हो शत्य, पावनत्व वा बोध यदि हो तो शब्द वी गति स्खल्ति 
नही भानों जातो है। अत लक्षणा मानने का प्रदन ही परही उठता । 


तीसरा विकल्प -- 

लक्षणा द्वारा इस प्रकार व्यग्याथ बोध का निराकरण हो जाने पर 
लक्षणावादियों ने एक तीसरे विवल्प को समक्ष रखा है | इस विवल्प द्वारा व 
बताना चाहते हैं कि यदि ध्वनिवादी प्रयोजन को ल्क्ष्याथ नही मानते हैं तो 
ऐमो दशा में शत्य पावनत्व (बीतल्ता और पावनता) रूप प्रयोजन से युक्त ही 
तट की उपस्थिति लक्ष्याथ द्वारा मानी जानी चाहिए। इस प्रकार प्रयोजन 
विशिष्ट तटादि की उपस्थिति वे एक्षणा से मानते हैं ।१ अर्थात गगाया घोष ” 
मे गंगा का लक्ष्याथ केवल तट न होकर शत्य पावनत्वादि युक्‍तत गगातट होगा। 
इस प्रकार गड्भा का तट पर धाप बहने से बंचल एक सामाय अथ का हो 
बोध होता है ॥ और गगा मे घोष कहने से शीतलता पावनता से युक्त तट रूप 
एक विशिष्ट अथ की प्रतोति होती है । 

खण्डन--मम्मट ने प्रयोजन विशिष्ट तटादि क। लक्षणा गम्प न मानते 
हुए कह्ठा है कि प्रयोजन से युवत्त (अर्थात शीतलता से युक्त) लक्ष्याथ भानना 
उपयुक्त नहीं है । वयावि ज्ञान का विधय और चान वा फल, इन दोनों मे 
मतर होता है।रे अत दोनों एक साथ मिलाये नहीं जा सबते । उपयु "बत्त 
उदाहरणों मे छक्षणाज थ बा चान का विषय तठ है और इसका फल शीतल 
तादि का बोध है । इस प्रकार विषय और फ्ल मे पृद अपर भव सम्ब घे हाने 
से दोनों कायकारण रूप आपस मे कहे जा सकते हैं। भान के विषय को 'कारण 
ओर ज्ञान के फल को 'वाय कहते हैं । अत दोनों को प्रतोति एक साथ कभी 
नही हो सकती। झत प्रयोजन विधिष्ट रक्षणा वाला यह मत भो निराधार 
हो जाता है | 

मम्मट ने यहाँ पर जो विषय और फल के भान के सुम्ब घ मे उल्लेख 
किया है। उसका स्पष्टीकरण ही जाना ज्ावश्यक है।मीमासा और याय- 


१ ननु पावनत्वादि घम युवतमेव तट रक्ष्यते । गगायास्तटे इत्यतो 
$घिक्स्यायस्य प्रतीतिल्‍्व प्रयोजनमिति विशिष्ते लक्षणा ।' तबित 
“यज्जनया” । का० प्र० द्वि० उ० पृ० ७५ 

२ प्रयोजनेन सहित सक्षणीय न युज्यतै । 
ज्ञानस्य विषयो हाय थ फत्म यदुदाह॒तमु 

का० प्र० २(१७-१८ पृ० ७९-७६ 
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दहन वी सहायता स पूव उक्षी वे मत का खण्डव किया गया है । लयायिकरो ने 
इसे 'प्रामाण्यवाद ” के अ तगत स्पष्ट क्रिया है। जिसे अनुन्यवसाय या 
सवित्ति! बहत हैं । । 
सयापिकों का अनु पवसाय--भान के चान को अनु यवस्ताय कहते हैं । 

इसके अनुसार पहिले विषय रहता है और उसके बाद चान वी उत्पत्ति होती 
है | जसे, पहिऐे विषय घर आटि होते हैं । इस घट से पुन यह चान उत्पन 
होता है 'कि यह घड़ा है “स गान के बाद 'मैं घट को जानता हू या मैं इस 
घट का ज्ञानवानु हो इस «आर का चान उत्तर होता है। इस प्रकार इसकी 
तीन सारणियाँ हैं (१) जिपय वी उपस्थिति (२) घट चान (३) घट यान का 
ज्ञान | इस प्रकार पहिऐे विषय की उपस्थिति हाती है । दूसर क्षण मे उस 
विपय का तान होता है । इस «प्रवसायात्मव चान कहते हैं। इसक उपरान्त 
"मैं घट जा ता हूँ ॥ इस चात वा विपय घट चान है। इसमर पहिल नान का 
विपय घट और दूसर चान का त्रिपय घट तान है। इसे हो घट भान कहते हैं । 
यह दूसरा चान पहिझ चान का फल हुआ। इस प्रकार घट ज्ञान का विपय 
घट और उसका फ7 'घटज्ञान! है। तथा इन दोनो यो उत्पत्ति एकसाथ ने 
होकर इसमे पृवापर सम्बाध है । अत विषय और फल दोना में निश्चित रूप 
से भिन्नता है। इस आधार पर कहा जा वक्ता हकि चान का विषय और 
चान का फ्ल दानो में अ वर है| प्रयोजन विस्रिष्द छुथणावाट मातन में यह 
बाघा है कि गगा तीर विषय है और चत्य पावनलादि फ्ठ हैं। अत इन 
दोनो की समकालीन उत्पत्ति सहा है| सकती है। इसी स अ्योजन बिशिप्ट 
लधषणाबाद का सिद्धा त याय शास्त्र के अनुकूल ने होन सेमाय पही हो 
सकता है । 

मीर्मासपों को ज्ञातता--मीमासकों की चातता नयाय्रित्रा क अनु यव 
से भिशता रखती है। मीमासक अनु यवसोय के स्थान पर चातता नामक 
धम को मानते हैं। 'शाततायथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति' है इसके अनुसार 
यह 'धट' है । इस चान स॒ घट मे 'चातता नामर एक घम उत्पन्न हो जाता 
है। बर्धाव्‌ यह घट है इस प्रकार का ताते हाने व बाट भरे द्वारा घर जात 
लिया गया! इस प्रतीति भे घट से रहने वाला वातता नामक घम भायवा है । 
यह घम चान से पहिलले घट मे नहीं था। नाव के बाट होने से चान से उत्तन 
माना जाता है । अथात यान कारण है । इस प्रकार शान और चातता मे पूवा 


साय 





१ तकभाषा, प्रामाष्पदाद पृ० ३६-४४ 
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पर सम्ब घ होने से तथा ज्ञान से चातता उत्पत होने से इन दोनों में कारण 
बाय भाव सम्बंध हुआ । इप प्रकार इस मीमासक मत से भी विपय और फल 
में अतर होता है। इसा आाघार पर मम्मट न कहा है कि ' जानस्य विषयो 
हाय फ़ल्मयदुटाहतम्‌ ! अर्थात्‌ चान का विषय और फल दोनों अलग अलग 
कहे गये हैं ॥ ” गयाया घाप ” म॑ छक्षणा वा विषय गगा तट हैं और लक्षणा 
का फल शत्य पावनत्वादि धम वियेष हे) और इन दोनों मे॑ पुवापर सम्ब्ध 
है वर्योकि पहल तट का बाद म शत्य पावनत्वादि का ज्ञान होता है ।इस प्रवार 
यह नि चत हैं कि दोनो म भिन्त्ता है। अत यह निश्चित हुआ कि प्रयाजन 
विशिष्ट लक्षणावाद म तट रूप विषय और झत्यादि रुप फल की एक साथ 
उत्पत्ति न होने से दोनो का एक साथ प्रयोग समोचौन नही होगा, और यह 
सिद्धांत अमा“य ठहरता है तथा फ्ल्स्वरूप झत्य पावनत्व के खोध के छिये तो 
व्यझ्लेता नामक एक अलग टाक्ति माननी हो पड़ेगी । अत लक्षणा द्वारा व्यग्य 
बोध का निराकरण करत हुय॑ ब्यक्ञषना की इस प्रका" को स्थापना मम्मटने 
द्वितीय उत्तास मे की है। साथ हो ६ दोंने यर +। बताया है कि लक्षित 
क्षय में विशप हो सरता है। अर्थात पहिले ल्क्षणा ₹ उसके विपय केवल तट 
वी उपस्थिति होती है और बाद मे उस प्रयाजन रूप फल वो दताने के लिये 


सथणा सुला व्यज्जना से उम्र तट रूप लक्ष्याथ म श्वत्य पावनत्वादि कया बोध 
हो सकता है ।* 


मत लक्ष्याथमूत तटालि भ प्रयोजन रूप जिस धोत्य पावनत्वादि धर्मों 
की प्रतीति होती है उसका नान अभिधा १ लतणा कौर तातयया से म होकर 
व्यज्ञना नामक एक भिन्न व्यापार स ही हो सकता है भोर इसे ही व्यथ्जबू, 
ध्यनव्‌, चोतन आदि नामों स वाच्य माना जाता है । 


इस प्रकार ध्वनि सम्पटाय के समयको ने घ्ठनि विशेधी सभी मतों का 
निरावरण करने वे लिये प्रवततम तर को उपध्यित फ़िया है और अन्य सभी 
सम्पदायों की मायताज। को ध्वनि को परिधि में लाकर ध्वनि और व्यज्जना 
दो व्यापकता और सावमौमता वो हिंद्धि अक्ाव्य रूपम कर दी गई है 


+-++-+-+-..0.08.08. 


है विधिष्दे लक्षणानव, विशेषारयन्तु छक्षिते ॥ 
बा० श्र० २/१६८ पृष्ठ ७६ 
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इ्हांने निम्नलिखित घ्यति विराधी सम्प्रदायों वार खण्डन किया है-- 
क--अभिधाबादी 
१ सी्मांसक पं 
(६) दुमारिलस भट्ट--अभिहिता वयवाली-- ता त्यवादी 
[7 ) प्रभाकर मट्ट--आवितामिधावादी--ममिधाबादी 
(0) भट्ट लाल्लट--दीष दीए्तर अभिषान्यापारवादी 
(४) पुकुछ भटु--अभिषाय त्तिमातृबावादी 
(४) विवित्त, नप्तितिकानुन्मार बम्रिा से व्यजता मावने वाछे 
ख--प्ा हित्पिकों वी अभिषत में ब्यजना वा धत्भाव 
(4) बुठक--व्ीवित 
ग--बेदस्ती मतत--असण्डतावादी 
पघ--वैयाक रण मत 
ड>-वेयायिक मत--महिम भट्ट का अनुमान 
स्मृति की अ्क्रिया 


चु-मतझ्जय और धनिक का मत-- 

और अन्ततीगत्वा घ्ववि घिद्धां ते की जड़ इतनी मजबूत कर दो यई 
है कि कोई भी विरोधी पक्ष तदुवरा'त इसके विरोध व? साहस नहीं कर सका। 
इस सम्प्रदाय वी सबसे बड़ी विजय यही है कि यह प्रमुख घिद्धा त प्रिद्ध हुआ 
और अय सम्प्रदाय इसके अग्र रूप से माय हुए 


कह डी छ ने नऋई शा नाप सी 
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११ वाव्यादश-सवेतत टीका (सोमेश्वर) 
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ग्रन्थो एवं लेखकों की सूची 


अग्नि पुराण 
अभिनव युप्त 
अभिनव भारती 
आनन्द-वंघन 
उपनिपदु 

उदयव 

उद्मद 

उद्योत टीका 
वाब्य प्रकाश 
का-यादश (दण्डी) 


का यसुशासन (हेमच 5) 
काव्यालकार (दद्रट) 
कालिदास 

क्रुमारिल भट्ट 

बुवल्यानद (अप्पय दीक्षित) 
बुम्तक 
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इ होने निम्नन्निखित ध्वनि विरांधी सम्प्रदार्यों का खण्डन किया है-- 
क--अभिषावादी 
१ मीसासक 
(१) हुमारिल भट्ट--अभिहितावयवादी-- तात्पयवादी 
(४ ) प्रभाकर मट--आऔवितामिधावादी--अभिषांवादी 
(४0 भट्ट लोल्लट--दीघ दोधतर अमिषाध्यापारवादी 
(४) म्रुकुछ भट्ट--अभिषावृत्तिमातकावादी 
(४) निमित्त नमितिकानुसार अभिषा से व्यजना मानसे वाले 
ख---प्ताहित्यिकों वी अभिषा मे व्यजना का अतर्माव 
(३) कुतक--व्ोवित 
ग--बेदान्ती मत--अखसण्ण्तावादी 
घ--वयाक रण मत 
ड--नयायित्र मत--महिम भट्ट का अनुमान 
स्मृति की प्रक्रिया 
च--पनझजेय और पनिक वा मत-- 
कौर अन्ततोगत्वा ध्वनि सिद्धांत गी जड़ इतनी मजबूत गर दी गई 
है कि बोई भी विरोधों पक्ष तदुपरा'त इसके विरोध वा साहस नहीं वर सता । 
इस सम्प्रदाय वी सबसे बड़ों विजय यही है हि बह प्रमुस सिद्धा त तिंद हुआ 
ओर अय सम्प्रदाय इसके अग रुप मे माय हुए 
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